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विषय सूची 


प्रककेथन पृष्ठ 
१, चीन की ओर ४5४ <कई  #म १ 
५, नये चीन की सीमा में 389. -5४४/६ ४ ४ 
३, पीर्किग नगर व १३ 
४, सानफ़ाग आन्दीलन 0५८. >> ४० १९ 
७, मंत्र दिवस ४०३ ६०६:  &६६ श्५्‌ 
६, स्वाध्थ-रक्षा ४३६ 58: 30 58 
७, वियाधियों के सम्पर्क में... »« «« ३७ 
४... विश्वविद्यालय 0 ७0 5 ४४ 
९, पीकिंग के दी हकूंछ बल ७ ० ५० 
१०, 'चौनी भाषा २७. उडी ५ आह॥ छू 
११५, आधुनिक भीसी साहिश «७ «७ **« द 
१९, भीन के कतिपस लेखक. ७... «०»  ««५ $६% 
११३, चीनी साठ ४०% ७: , -२४४ "आह; 
१८, सिनेमा अत 2००८ 6५ 
१५, गीत और चुलकला ४ ५३४, : 528 ५१ 
१६, विम्नकला 288 "के 3४६ ६५, 
१७, भूमि-सुपार आन्दीकन.. ६ «७ «४० १०७५ 
१८, एक गांव में तल ११३ 
१५, गूमि-शुधार के परयात ७७ ««+ «»« ११५९ 
२०, सहकारी संस्यायें इब्ह:  जडढ, १५५ 


(४१, शत्यादनकतती अममीयी ह्हड क््क्क ढ्ह्ई १३, क् 


श३्३, 
२४, 
२५, 
२६९. 


श्द्ध, 
२१, 
४०. 
8१. 
३२. 
१३, 
ईै४, 
३५, 
३६, 
७, 
१८, 
३५, 


अर्थ-व्यवस्था का धुर्नानर्माण ... 
मिजी उद्योग-घं थे पर 
व्यापार-उद्योग का केन्द्र: शंघाई 
अल्पसंख्यक्र जातियां 


धार्मिक स्वतंजता डर 
/ दया का भण्ठार ् 
जनता फी अदालत ४« 5 
नई जले ०४ 
ज्रियों की गुक्ति ५न्रे 
चीन के भावी निर्माता. »«» 
सार्मजनिक जीवन हर 
कम्युनिरट पार्टी धर 
जनता की रीना तन 
शाम्ति-परिषर्‌ दल 
कोरियायी बुद्ध न्दः 
सीन-सोवियत मित्रता. &« 
शान्ति की चाह ह2४ 


बोनी शब्दों का उल्चारण ,.« 


पुप्र 
१२७ 
१४५ 
१४९, 
१५७५ 
११२ 
१५७५ 
१७% 
पद 
॥ | 
१९६६८ 
भव 
२५०५५ 
२१६ 
११४ 
१३३ 
२४२ 
श्र 
श्ष४ 


प्राकथन 


घुशतल सम्पंधी खोजों से पता चलता है हि चीन में बौद्ध धर्म के प्रयेश से 

पहले ही भारत और चीन के व्यापारिक सम्बंध स्थापित दहोचुके थे । 
प्रानीन संस्कृत साहितदय भें ' चीनांशुक ” और “ चीन पढ़ * ( रेशम ) का उम्रेख 
भी इस कथन का प्रमाण है। हान्‌ राजाओं के कार (६५ ६० ) तक बौद्ध 
सिक्षुक चीन पहुँच चुके थे | द्वानू सन्नाठ भिंग ति( "४८-७५ है, ) बौद्ध 
भर्म का प्रतिष्ठाता था, जितने अपने प्रतिनिधियों को भारत भेजकर काश्यप, 
मांग और पर्मरत्स नामक चौद्ध भिक्षुओं को अपनी राजधानी छ मांग में 
लिम॑नित क्रिया था। अग्रेक पोभी-पुस्तकों के साथ खेत अपूवों पर आहढ 
दीकर, जब ये भारतीय विद्वान चीन पहुंचे तो उनका बड़ी घृमंधाम से रवागत 
किया गया और उनकी रम्ृति में ' स्वेताइन ' नामक बौद्ध विहार का निमौण 
इुआ था । 


आगे चलकर जैसे-जैसे चीन में बौद्ध धर्म को जिज्ञासा बढ़ी, भारत के 
क्षनेक बौद्ध साथु चीन पहुंचने छगे । सन, २६६ में, धर्मरक्ष लू गांग गये और 
६९ वर्षों तक बौद्ध ग्रन्‍्थों का चीनी में अनुवाद करते रहे थे | सन्‌ १४५ गें, 
बौद्ध दीन के प्रकाण्द पंडित कुमारजीय ने पढ्ां १६ वर्षों सके क्षमेक प्रन्थों का 
अनुवाद करते हुए, भौद्ध धर्म का प्रचार क्रिया और अनेक शिष्य बनाये थे । 


परन्तु, बौद्ध भन्‍्भों के भनुषादों मात्र से चीनी विंदानों नी जिज्ञाता शास्त 
न होपाती भी । ऐसी रिथति में, भारत पहुंचकर बौद्ध धर्म का अध्ययन और 
बौद्ध तीर स्थानों की गाना करने के लिये अनेक चीनी लॉजायित द्ोझ़डे थे । 
शान १९ में, असिद चीनी यात्री फा स्थेन ने बौद्ध सू्तों को संग्रहीत करने के 
लिये अनेक विध्न्वाधायें सदन करते हुए, मध्य एशिया के रास्ते साशत की 
थाआ की थी। फा इमेन मे क्षीय धर्यों सके पाइलिपुत्र ( पटना ) में खास तौर में 
विनशपिटक्क और संरक्ृत का अध्ययन किया था। अनेक तीमसथानों की पाला 
करते हुए, १५ वर्षों आाद बहुत सी पोभी-उस्तकें अपने साथ के, जलन-मार्गे से 
अद भपने बेश लौट गये मे । अपनी भारत-यात्रा के सम्बंध में फा होगे ने छिक्षा 


था ; “ जब मैं अपनी यात्रा का सिंदावलोकन करता हूँ, तो भेरा छदय बरबस 
ही चैंचल हो उठता है और भुझे पसीना आने लगता है| मेंने अपनी जरा भी 
परवाह न करके जिन खतरों का सामना किया और भयानक गार्गो को पार 
किया, वह राब इसीलिये कि मेरे सामसे एक निश्चित उद्देश्य था। अगनी 
सरझता और सचाई द्वारा, में हमे पूणे करने के लिये वाटियद्ध था। भें एसे-एगे 
स्थानों पर जा पहुँचा, जहां मृत्यु अनिवार्य थी। यह इसीलिये कि थदि में 
अपनी कामनाओं का एक-हज़ारवाँ हिस्सा भी पूरा कर सकें, तो अपना 
अद्दोभाग्य रामझूगा । ” 


सीन में धीरे-धीरे बौद्ध धरम का प्रचार बढ़ता गया। ५ वीं शताब्दी 
तक, वह एक प्रकार से विद्देशी धर्म नहीं रद्द गया था । पांचवीं-छठी शताब्दी में 
घर्मरचि, रत्नमति और बोधिरुति नामक विद्वानों ने सीन में रहकर अगैफ बौद्ध 
ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। थौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पंडित 
परमार्थ भी इन दिनों वहां गया था। सन्‌ ७००-७१८ में, वे की राजपमानी 
रूयांग में ३२,००० बौद्ध मिक्षुक निवास करते 4, जिनमें ७० बौद्ध भर्म के 
प्रकाण्ड पंडित थे । लयू सुंग शासकों के काल में, हज़ारों बौद्ध पगोषों, मंदिरों 
और मूर्तियों का निमोण हुआ था। ' चीन के अशोक ! कहे जानेबाले, लगांग 
के प्रथम सम्राट बू (५०२-५४५ ह,) के प्रयत्न रो भी, इस काल में धौक्ू परम 
का काफ़ी प्रचार हुआ था । 


थांग राजाओं का काछ ( ६१८-७०६ है. ) बौद्ध धरम की उद्नति के लिये 
प्रसिद्ध है। इन्हीं दिनों चीन के दूसरे असिद्ध यामी इप्बैन्‌ धांग मे सन्‌ ५५५ में 
२०,००० भौल की यात्रा २ वर्षो और '४ महीनों में करके, भारत भूप्ति में 
पैर रखा था। र्वेन बांस ने ७ वर्षों तक नाऊूत्दा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध 
भर्म के प्रसिद्ध विद्वान आचाये शीकमा से विज्ञानबाद का अध्यसन किया 
था। हमेन बाग का भारतीय नाम ' मीक्षाचाये ! था। भारत में १६ वर्ष ध्गतीत 
करते के पश्चात , जब ' मोक्षालाय * ने प्रस्थान किया तो बह १९४ मद्दायान 
बौद्ध धर्म फे अन्थ तथा ५७२० अन्य भ्रम्थों को २९ पट़ओं पर रादफर के, 
गये थे। दुभाग्य ते, सिन्‍्धु लदी पार करते समन इनमें से बहुत से प्रग्थ भदी 
के गर्म में विलीत दहोगये थे । 


स्वदेश वापिस पहुंचने पर, चीन की जनता ने “मोक्षाचार्य ” का बड़ी 
घूमधाम से ख्ागत किया था | वह जब तक जीवित रहे, पौध प्रन्थी का 


अनुयाद तथा धर्म का प्रचार करने में अपना सारा समय व्यत्तीत करते 
रहे थे। अपनी सहदयता और निद्ल्‍्ता के कारण, ये ' वर्तमान शाक्र्यमुनि 
के नाम से प्रसिक्ध होगये थे । भारत और चौन की पारस्परिय मित्रता के एक 
पहान्‌ रतेस, झरूवन बाग का नाम आज भी चीन में वे आदर के साथ छिपा 
जाता है. और उनके विषय में अनेक फिंवदन्तियां प्रचलित हैं । 


बौद्ध धर्म के साथ भारतीय साहित्य, कछा और ज्ञान-विज्ञान का भी 
भीन में प्रभेश हुआ, जिससे चीनी संस्कृति को एक नया बल प्राप्त हुआ था। 
पुनजन्म, रबगे, नरक और देवी देवता चीनी धर्मों के अंग बन गये। तावू घर्म 
के अनुयायियों ने, बौद्ध सूंजों की भाति, अपने भार्मिक उपदेशों को भी 
सूल रुप में ही संकलित फ्रिया। चीन में छान (ध्यान), फा श्याग 
( धर्मलक्षण ), जगूबू ( विनय ) आदि मतों का श्राहुभोव हुआ। 
खासकर गुंग फाल में, बुछ प्रासद्ध दाश्षतिकों का जन्म हुआ था । बौद्ध घर्म 
द्वारा चीनी साहिष्य और चीनी भाषा के प्रभावित होने के साथ-साथ, 
उससे सम्बंध रखनेवाले शब्दों का भी चीन में प्रवेश हुआ था। 


चीन में न्‍्लॉक की छपाई का आपिष्कार होने से, सत ८६८ में “ बौद्ध 
सज्ञ '“-संगार की से प्रथम छपी हुई पुरुतक--छापी गई, जिससे थौद़ध धर्म 
के प्रचार में राहायता मिली थी | क्रमशः बौद्ध धर्म राजक्ों तक रीमित न 
रहकर, जनता में फैडमे कगा था। कद्दा जाता दे कि सन्‌ ८४५ की जन-गणना 
के अनुसार, चीन में छगरशग ४,६०० बौद्ध मंदिर, ४०,००० बौद्ध रतृप और 
१,६०,७०० भिश्षु-भिक्षुणिया थे। बौद्ध मंदिर छोहे, कासे, वांदी, सोगे, रत्मों 
आदि की बनी हु; अनगिनत क्रोगती मूर्तियों से माठामार थे। आगे चलकर, 
सफ्र-पहिचिमी चीन में बौद्ध धर्म का और अधिक प्रचार हुआ। धर-चर 
शाेयसुनि ( ४ जा सो मि), अमिताभ ( भमि तोफ़ो ) और दया की देवी अव्ी* 
कितेशयर (कंबान, गरिसू ) की पूजा होगे रूपी, मैदिरों में धूप चढ़ाई जाने लगी, 
शान्ति-स्तोम पढ़े जाने उगे, जीव हिंसा के विदद्ध घोषणायें की गई, शाका हरी 
भोजन का अत्रार हुआ कषीर शवदाह की भारतीय सथा चंछ पड़ी थी । 

चीनी चिप्रकला पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव पढ़ा था। पहुके खापतकर 
शान दरबार, भाक्तिक हृदय तथा श्ेगार आदि का ही चित्रण किया जाता था। 
इनकी जगह शुद्ध, बोधितत्व, जोहात ( अहंत ) देवी'देवताओों तथा उपासकों 
के चरित्र भी विभित किये जाने ऊूगे। तुर्‌ हांग और ता थुंग आदि की धुक्ताओं 


में बुद्ध के जीवन से सम्बंधित अनुप्ष कलाबय चित्र दसके प्राण हाँ। चीम में 
तुन्‌ हांग बौद्ध बम का एक मुख्य केन्द्र था । ५ वीं से ८ वीं शताण्री पक, 
यहां अगेक बौद्ध गुफ़ायें निर्मित क्री गई थीं, मिन्‍्हे सदृद्ध धुक्क भ्रफ्राथें कहा 
जाता है । 

चित्र-विद्या के समान, चीनी शिल्पकला, संगीत, गणित, ज्योतिष और 
आयुर्वेद पर गी भारतीय विद्याओं का प्रभाव पढें बिना न रहा । अनेक भारतीय 
जेक कथायें सीनी कथाओं का अंग बन गई। चीनी लोग नौद्ध फू सा 
(बुद्ध ) की जन्मभूमि, भारत की यात्रा करने के छिये छाल़ायित रहने छगे थे । 


भारतीय संध्कृति पर भी चीनी संस्कृति का प्रभाव पढ़ा है। चीनांशुक 
और चीन पढ़ का उल्लेश्न पहिले किया जाचुका है। संस्कृत में आड़ की चिसानि 
और नाशपाती को चीन राजपुञ्र कहा जाता है। ये दोनों फछ आनकल भी 
चीन में बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत संभव है कि ये चीन से ही भारत में आगे दो । 
लीची भी चीन का ही एक फल है, जिसे चीन में छी चू कहा जाता है। 
मुंगफली ट्विनदी में चीनिया बादाम के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार, 
अन्य क्षेत्रों पर भी चीनी संस्कृति का प्रभाव पढ़ना छाक्षिमी ऐ, जिसको 
खोज की भावश्यकता है। भारत का बहुत सा बौद्ध याहित्य, जो भारत में 
भनुपलब्ध' है, का चीगी रूपान्तर आज भी ीन में सुरक्षित है'। उराके 
अध्ययन से भारतीय इतिद्वात की तमाम स्ोई हुई कड्षियों को जोड़ा जा 
सकता है । 


स्याव्‌ और संग के शासन-काल में, सन्‌ ५७६ से १०५३ तक से(कृत प्रम्यों 
का चीनी में अनुवाद करने के छिये भारत से आखिरी बार ३१ विद्वान धुराये 
गये थे | इसके धाद, चीन और भारत के विद्वानों का आता-जाना एक अकार 
से बन्द ही होगया, यधपि इसके बाद भी मिंग राजाओं के काल में खासकर 
दक्षिणी भारत के साथ चीन का व्यापारिक सम्बंध बना रहा था। सदर १६०० 
से १४२० के बीच, छेंग ६ क्षनेक्र बार दक्षिणी समुद्र की यात्रा कर कोचीम और: 
कालीकद तक पहुंचा था। काछीकद के राजा मे भी अमेफ बार अपने दूस 
चीन भेजे, जिन्होंने आखिरी बार सत्‌ १४३३ में चीन की आभा की थी । 


इस समय परिचिंम की सान्नाज्यवादी ताकतों मे एशिया को अपना उप- 
निवेश बनाकर करता करा शारंभ कर दिया भा, मिप्नसे ४०० पर्षों तक 


भारत और भीन के पाररपरिक सांस्कृतिक सम्बंध ग्रायः विछिन्ञ .ही रहे; 
यद्रपि दोनों को पारस्परिक सहानुभूति और अशुमेच्छाओं में कोई भी परिवर्तन 
नहीं जाया । 


सन १९.२४ में विदव कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने चीन की यात्रा की थी । 
रादियों बाद अपने भारतीय मित्र से मिलकर, चीनी जनता ने हार्दिक असन्नता 
व्यक्त की और अनेक उपहारों आदि से उनका स्वागत किया था । 
फुछ समय बाद चीन पर जापानी आक्रमण होने फे पश्चात, पंडित जवाहर 
लाह नेहरू के प्रस्ताव पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सन्‌ १५३६ में 
जापानी मार के बहिष्कार की घोषणा की और चीनी जनता फ्रे प्रति 
रादभाषना रे एक मेडिकल पिशन भेजा था। डा. द्वारकानाथ कोटणीस 
उस मिशन के मुख्य सदस्यों में थे, जिन्होंने शुद्ध में साय हुए व्यक्तियों की 
शिकित्ा। करते हुए चीन की भूमि में ही अपने प्राण दिये थे और अपने 
बलिदान से भारत और चीन की गित्र॒ता को अखण्ड बना दिया है । इसके बाद 
सच्‌ १५३९० में, पीडत अधाहरणाल नेहरु ने सीन की याना करके दोनों राष्ट्रों 
के भीच राम्प+ तथा रौदादे बनाये रखा था । 


दमारे दोनों महान राष्ट्री के पुरातन राम्यंधों की राह में विदेशी 
साम्राय्यबाद ही एक रीहा बना हुआ था। इसीलिये, जब सब १६४७ भें 
अंग्रेजी साप्राज्यवाद ने भारत में जनता के आन्दोलन से पबराकर, 
बड़ी शतुरार से कामेशा के हाथों में श्त्ता हस्तातंरित की और उधर 
सत, १५४६ में, चीनी जनता से अपने को पूरी तौर से धृक्त फर लिया तो वो 
महार पड़ोसी सिलों में पुनः शांस्क्षृतिक आदास-प्रददान भारंस होगया। 
सितम्बर सम १५५१ में पोइत पुंद्रछाल़ के नेमृत्व में, भारत के प्रथम 
सहठ़ावेना प्रतिनिधि मंडल ने सौन के लिये प्रस्थान किया । इसी समय तिंग 
शी छिद के नेवल भें, चीनी ररकार द्वारा प्रेषित सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मंडछ 
रत आया था। मई सन्‌ १५८४ में श्रीमती विजयछक्षगी प्रंडित के मेलृत्म 
में, भारत सरकार मे संत्कृतिक-अतिनिधि-संइस चौन सेजा था। अक्तूबर सन्‌ 
१९०४ में, पीकिंग में होनेवाली एदिय्राई और प्रशान्त के पेशों फी शारिति-' 
परिषद्‌ के रम्मेजक में उपरियत दोकर, भारत के क्षतेक प्रतितिधियों मे 
झाध्ति के लिये आवाज घुलन्द की है । 


चीन फी मुक्ति के पश्चात उसकी सारकृतिक, राजनीतिक और आर्यि। 
गतिविधियों की जानने के लिये भारतीय जनता की भूल नहुत बष्र श) है। 
यही करण है कि भारत में चीन राम्यंधी सादिय काफी परिभाण में प्रकाशित 
दोरहा है। बनारस से पकाशित होनेवाडे, नया खीम नामक दिन्‍दी गासिक में 
तो चीन सम्बंधी लेख ही रहते हैं। हहंन्‍बी, आ््रेजी तथा अनेक प्रातीय 
भाषाओं में तमाम मौलिक पुस्तके प्रकाशित हुई हैं) शान्ति निक्रेतन की 
विश्वभारती तथा कलकत्ता, इलाहाबाद और बनारस की बुलिवासिटियाँ मं 
चीगबी भाषा की शिक्षा भी दी जाती है । 


भारतीय जनता की भांति, चीनी जनता भी भारत फे सम्नंध से ज्ञान 
प्राप्त करने को उत्कैठित दै। आजतक चीन के विद्यार्थयों में भारत के 
प्रगतिशील साहित्य का अध्ययन करने की इच्छा दिन पर दिन बढ़ती जारही 
है । उर्दू के प्रगतिशील लेखक (इन चन्द्र कौ कह्दानियों का संग्रह हूथो सेन, 
य्यू हा (आग की ज्वाछा और फूल) नाम से अभी द्वार में चीनी में 
प्रकाशित हुआ है. और अधिक भारतीय रवनाओं के अगुवादों की योजन। 
बनाई गई है । 


भारत और चीन रांसार के दो मद्दान्‌ राष्ट्र हैं। इन दोनों राष्ट्रों की भट्टूर 
मैमी से विश्व की शान्ति घुरक्षित रद सकती है । दोनों ही सदा से शाम्तित्रिय देश 
रहे हैं और हमेशा! थुद्ध तथा ब्बस्ता का विरीध करते रहे हैं। आज भी 
थे एशिया के ख़िलाफ़ एशिया” की अमरीकी साब्राण्यवादी मीति के विधद 
अपनी आवाज बुलन्द कर रहे हैं। भारत कौ जनता का हंढू विश्वास है 
कि अपने अनवरत संघर्षों में साम्राज्यादी और सामंतबादी शक्तियों के 
विशद्ध मोर्चा छेकर, चीनी जनता में जो ऐतिहासिक क्राम्ति की है 
उसके प्रवाइ की दुनिया की कोई भी ताक़त नहीं उलट सकती । भारत भी 
साम्राज्यवादी और सामंती आर्थिक शिकंजे से जैसे-जैसे अपने दो म्ुत्ता करता 
जामेगा, अपने ही पैरों पर सह होता जायेगा, वैसे ही बसे हम दोनों के 
सम्बंध दढ़तर होते जायेंगे । 


पं, मेहरू ने चीनी जनता के प्रति अपनी सदुभावना व्यक्त करते हुए, 
ऋद्दा है': “ पूर्वी एक्षिया फों समझने का भौलिक आधार भह हैं कि भये शीम 
को समझा जाय। यह भ्रढ़े सन्तोष की बात है कि ३०-४५ बर्षों के लम्मे 


गृह थुद्ध और सरदारों फे शारान के बाद, पहली बार चौन में एक शक्तिशाली 
फेन्द्रीय सरकार स्थापित हुईं है जिसने अमन-बैन क्रायम किया है। चीन 
अब एक ऐसा राष्ट्र है जिसे अपगी शक्ति और राष्ट्रीयता पर गे है। चीनी 
शनता में धेर्यपर्वेंक कड़ा परिश्रम करने की आशवर्यजनक क्षमता है, उनकी 
राजनीति जो भी हो । आज चीन अपनी भौगोलिक सीमाओं में एक शक्तिशाली 
महान राष्ट्र है और उसकी शक्ति दिन पर, दिन बढ़ती ही जायेगी !” 

जब भुझे पीकिंग विश्वविद्याऊय के पौर्वात्य भाषा और साहित्य-पिभाग में 
अध्यापत का आर्मत्रण मिलता तो मुझे अत्यन्त ही प्रसत्षता हुईं थी । मैंने सोचा था 
फि नये चीन को अध्ययन करने का यह्द स्वर्ण अवसर ने सोना चाहिये। 
अपने राम नारायण रुइया कालिज, बम्बई से कुछ समय के लिये अयकाश 
प्राप्त कर, में अपनी पुत्री चक्तेश के साथ चीन के लिये रवाना होगया था । 

यह दि मुझे सदा याद रहेगा, जब प्रिटिश सीमा को छांधकर पहले-पहल 
चीन की भूमि के दशन किये थे । सीघे-सादे चीनी नर-तारियों के हंसते-पुस्फरातें 
हुए, जिज्ञासापूर्ण चेहरे कभी ने भूछे जा सकेंगे ! रह-रहकर भन में विचार 
आता था : “कया यद्द बद्दी जन समूह है, जो सदियों के शोषण और उत्पी- 
बन से मुक्त होगया है! क्‍या इसी जनता ने अमरीकों अद्र-श्तनों से रैस 
ख्यांग काई शेर की सेनाओं के छक्के छुड़ाये हैं ! ! 

कैण्टन पहुँचने पर, पता छगा! कि पीक़िंग विश्वविगालय के पौयोत्य भाषा 
और साहित्य-विभाग के प्रमुख हा. लि स्ोस किन, हुम लोगों को छेजाने के 
लिये भाये थे | विश्ववियालय के प्रेसीदण्ट और वाइस प्रेसीडेण्ठ का जो 


प्रश्न थे छेकर भागे थे, पद अपने देश के प्राप्ति चीनी जनता की भावना को 
व्यक्त करता है : 


यह जातकर इम बहुत पत्र हैं. कि आप केण्टन आगये हैं। आपका 
स्वागत करने के लिये, दम अपनी ओर से पौवोत्य भाषा और साहित्य-विभाग 
के प्रमुज्ष ढा, थि स्ेत लिन को भेज रहें हैं | 

लीन और भारत दोनों पड़ोसी देश हैँ । गत कई हजार वर्षों ते दोनों 
देश धदा झाम्तिपूर्तक रहे हैं। यह तो हीक नहीं कहा जा सकता कि कितमे 
' ब्वौनी विद्वानों ने भारत की यात्रा की और कितने भारतीय विद्वान चीन भाये 
' थे, छेक्षिन इपसे दोनों देशों के सांस्कृतिक आादान-दान में उन्नति हुईं भौर 

दीनों के मितरताएुण सम्बंध रह हुए. हैं। ' 


नये व्रीन का जाग दीने $ परंचात॑, हसारी मितता एक लेन 7 
छरही ऐै। ?ग जानते है कि आपकी नया चीन नहूत पिप्र है। भाप ए 
भारतीय बिहान के रूप में हमारे ऐश के नपयुवकों को आला दे आर 
है । यद चीन और भारत के पाररपरिक सारक्ञतिक आदान-प्रदान के उक्तिशि। 
नहुत महत्यपूणे घठना है। हमें निःचय है कि आपको चीन के नवबुवकों व 
प्रग प्राप्त होगा । हम आपका हार्दिक स्वागत करते ह। 


आशा है आप रबस्थ द्वोंगे । 
आपके गुभचिन्तक 
(गरेसीडेण्ड ) भा यिंग छा 
६ अप्रैल, ५२ ( बादस भ्रेसी3०७ ) धागे थुंग थुंग 


सीनी मित्रों के हार्दिक प्रम और शत्कार के प्रति किस शब्दों भें 
कतशता प्रकाशित करूँ ? उनके दस भार से उक्कण होते के छिये भेरें पारा 
कुछ भी नदी है, सिवाय इसके कि में यह पुरतक लिफ्कर दोनों देशों कौ जनता 
के धीच की ऐतिहासिक मिनता की अधि हद बनाने की कोशिश कह और 
इसी उंदश्य के छिये सक्रिय रुप से काम करता रहूं। 

पीकिंग के चीन भारत भिवन्‍मण्डल के अध्यक्ष, तिग शी लिन के सौंजन्य 
से मुझे पुस्तक सम्बंधी अनेकों प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है । प्रोफेसर जिन 
खमु मे इंग पुरतक को आद्योपान्त पढ़कर सुझाव दिये हेँ। मरे मित्र 
यिन हुंग वैन, मे किसी प्रकार समय निकालकर पुरातक् को दाहप करने की 
कृपा की है । मेरी पुजी चकेश का इस पुरतक के लिखे जाने में विशेष सहयोग 
रहा है । वह हमेशा भरे साथ रही है। उसपी आलोचना का मैने पूप 
लाभ उठाया है। हम पुस्तक की सजा और चीनी अक्षरों में शीर्षक पैयार 
करने में तो उसने विशेष उत्साह से काम किया है । 


में इन सबका हृदय से आभारी हूँ। 


प्रीकिंग विश्वविद्यालय, 
अन्तरीष्रीय दिवंश, जगदीश चन्द्र अन 
१ ही भई ” ५१, 





६ छू. एस. फैप्टन ? एक विशाल सवन के समाण प्रतीत होता था ' यहां 

यानियों को सुख-सुतिधा के सब साधन भोंजूद थे +सिन॑मा, रेष्टियरो, 
खाउमरी, “ रिविमिंग पूल,” वच्चों थी “नसेरी, ' बबिध्र गकार के मनोरज+क खेल 
आदि | घटी बजते ही विविध वेशभूपाओ रो साउ्जत यात्री भोजन -सृद्न में 
प्रवेश करते; सेश्रान्त महिलाये भिन्न-भश्ञ प्रकार से अपने हेशों और पिविभ 
वर्णा के बर्ों से अपने दरीरो को सजा कर, घड़े गत से प्रतिष्ठ हांती । नय -सगे 
व्यंजनों का 'मेनु' प्रति दिन कार्डो पर छपता | योहपियन पोश्ष।के पहिने खरा 
जोग मश्षीनों की भांति काम फरने छगते । छुरी-काने री आवाज से भोजन- 
गृह गूंज उठता । भोजन के उपरान्त चाय, कॉफों और आइसक्रीम का बारी 
आनी | ब्रिथर और तिरकी के रस्तौराओं के द्वार रादा ही खुल रहते 4 रात्रि 
के तमग लोरौ, नृत्य, सिनेमा आदि का कार्यक्रम सत्ता । 

घातावरण बदछ गया था। नवोदित दये अपनी छालिसा के साथ ऊंपर 
उड़ता हुआ, आंकाश-भडल को रक्तिप्त किरणों से आलोकित कर रहां था। 
विधालकाग एस, एस, कैण्टन समुद्र की उत्ताल तरंगों को चीरता हुआ, 3लके 
साथ भदशेलियों करता हुआ चजा जा रहा था। तरंगरासि नाद करती हुई, दूर से 
आकर जहाज से टकरानी और जब जद्दात जलनरंगो को बाठता हुआ दौड़ता 
तो दोनों ओर फ्रेम ही फेल दिलाई हेसे छगता, जी शीौघ्र ही हरे रंगों 
में ज्ञी-विज्ञीर्ण हो जाता | संध्या समय, परिचम में विविध ब्णों के गेप लानारूप 
धारण करते हुए बश् मंमगीहर प्रसीन होंते। शमि हे समय, जहा के 
आन्दीछित होने से अन्तारिक्ष की तार#-पंक्तियां मी आन्‍्द्रोलित होती हुईं विखाई 
द्वैतीं; मान पहना कि इम छोग कियों विशाल इूंके मैं झूछते :ए जा रहे हैं। 


ची, १ । 


जहाओ पर काफ़ी चहऊ-पहल थी। नये यात्री दघर-उपर गृम कर, प्रत्येक 
वस्तु को बढ़े ग्थानपूर्वक देख रहे थे । संक्चित पा्ट्रीयता अस्तर्रष्ट्रीसता में 
परिवर्तित हो गई थी। विभिन्न बस धारण किये, भिन्न-लिन्न बर्णा और 
आक्तियों के खी-पुरष---चीनी, वरमी, मलाया5, अफ्रीकी, दिन्दृर पानी, योरुपि- 
यन, अमरीकन जहा-तहां दिखाई दे रह थे। जहूं गये से चलगेवा-दी योमपियन 
महिलायें अपने प्रियतमों की बांद्दों में बांहे दाे रबन्छन्दताप्रनेक धूम रही थीं, 
बढीं बोराहू जाति की परदानशीन महिलायें भी थीं, जो पर-पुरुष की छाया माम 
से परदे की ओरट हो जातीं थीं। दम्पति अपने बाउ-बरूचों के साथ थी कर 
रहे थे, कुछ र्विमिंग पूछ में रनान कर रहे थे । एक ओर “ लाइफ जाके 
पहिना कर, नये यातियों से परेड कराई जा रही थी । को5 चहरूकदमी कर 
रद्दा था । कोई समुद्र को तरंगों का ब ध्यान से निरीक्षण कर रहा था। अथाह 
जलराधि के सिपाय और कुछ दृष्टिगोचर न होता। राधि के रमग, ' छाइ2 
हाउस ' का टिमटिमााता हुआ प्रकाश बड़ा मनोरम जान पढ़ता। कसी कभी 
अंपेरे में, पास से गुज्ञने वाला कोई अपरित्ित जहान विश्ुत-प्रकाश के 
इशारों द्वारा बातचीत करता हुआ यामियों क। ध्यान आाकपित करता। 

लंका की राजभानी कोलूम्बो में अवेश करते ही, अथाह जछूराशि पर 
कीड़ा करते हुए असंक््य जलपोत टष्टिगोचर होने छग। बहुन से * कारगों ! शंड़ 
हुए थे। कच्चा भाल ढोऋर, अपने देश भें के जाने और बहां से पक्का माछ 
लाने के छिये ही अंग्रेजों ने एशिया के बन्द्रयाहों की समृद्ध बनाय। था। नगर 
गें प्रवेश करने पर छंगी छगाये, गंजी पहने, दुबक्ेब्यतले और फ़रष्ण बर्ण के 
त्रीमुरुष दिखाई दिये। सड़क के किनारे वैदल-रेक्शा-कुली अपने रिक्शों को 
लिये, सतृष्ण नगनों से आमियों को निदार रहे थे। क्षण भर से, ' टैक्सी ” 
के दकाझों और मार्गे-दशेक्ों की भीड़ छग गई । सहकों के किनाएे छेट्े हुए, 
विकलांग भिखारी अपना पेट दिखा कर भीख मांग रहे थे। भिखारी बालक 
अँग्रेज्ञी में बोल कर यावना कर रहे थे । 

लंका में बौद्ध मंदिरों की भरभार है। भारत के शिव और हनुमान ऊन 
संप्रों को भांति, यहां के छोठ़े-मोटे औौडध मंदिर भी पीपछ के इक्षों के जीमे श्ने 
हैं। जिश्न धर्म का भारत में आविर्भाव हुआ और जो बहीं फृला-फ़्ता, उसका 
अपनी अन्‍्मभूमि में भाम-निशान भी बाक़ी न रहा, इसे भारत के जाति और 
धणैवाद की शोर विडम्बना ही सम्झनी चाहिये । 


युमाथा और याछी द्वीपों को पार करते हुए, इस मलाया की ओर बढ़ रहें 
थे। पीनाग ( सुपारी ), कुमाला ऋम्पुर (नदियों का सुहाना ), पोर्ट डिक्ान 
और गलाका यहा के प्रसिद्ध स्वान हैं | माया में रबर, टीन, सुपारी, भारियल 
रागे और सावुदाने का बड़ा व्यापार होता है। रमर और दीन का व्यापार 
अधिकांश अँग्रेमों और अमरीकियों के हाथों में है। चेस्ियरों की नारियल- 
रियासत प्रसिद्ध है। यह देश अपनी पहाड़ियों और धाटियों के कारण दुनिया का 
एक रमणीय स्थान माना जाता है। पीनांग की सड़क स्पन्छ व सुन्दर हैं; बाजार 
सुष्गपसरिथित छँग से बने हुए हैं। चीनी अक्षरों म॑ छिखे हुए दुकानों के बोर्ड 
ऐसे भाछूम होते हैं जैसे चित्रकला की कोई प्रदर्शिनी दिखाई जा रही ही। रेग- 
बिरंगी सारंगे ( साढीनुभा लंगियां ), लंबी जाकिद और ओद्नियों से वृसज्जित 
मलायाई रमणियों तथा विविध वर्णों की पोशाकें पहिने चीनी थुवरतियाँ घूम रही 
है । सबृकों के दोनों ओर भाधुनिक ढंग के आलीशान बंगले बने हैं, जिनके 
आरापास वाष्म-य्ग्रीने ऊगे हुए हैं । ग्रीष्म ऋतु में भी रंग-बिरंगे पुष्प खिल रहे 
हैं और चारों ओर दृरियाल्ली ही हरियाली नज्ञर आ रही है । 
बोटिंनिक्ल गान, माउण्द्र प्छेशवर, पीनांग हिल आदि यहां के दशनीग 
शान हैं । माउप्ट प्ठेजर मनो(म द्ुक्षावक्षियों और झ्ादियों से घिरा हुआ 
है । पीनांग हिल्ल २,५०० फी० ऊंची है'। दो डिब्यों चाठी छोटी सी रेऊगाडी 
में बैठ कर दू पर पहुँचते हैं। पहाड़ी के ऊपर श्रतिकों और अप्रापरों के 
बंगछे, धुकछ्िस स्टेशन, तारघर, डाकत्ाना, होटक भादि हैं। यहां से नीचे 
की ओर हृशिपाव करने रो, छोटे पौधों के समान दिखाई देने वाके नारियल के 
ब्रक्ष किलसे ममोरस जान पढ़ते हैं ! पीनांग में अनेक बौद्ध संदिर हैं । मंदिरों में 
धुद्ड की मूर्ति के पास ही दाताओं की तप़्तियोँ देगी हुई हैं । बड़े दाताओों की 
तसवीरें सजा बार लगाई गई हैं। यहां आयर इतम ( काडा पानी ) नाम का 
प्रतिद्ष भौद्ध मेदिर है, जो तिब्बत और मध्य चीन के बाहर अपने ढंग का 
अवुभुत दे । बुद्ध के अतिरिक्त, उनके शिष्य-परिवार तथा अम्य देवी» 
देवताओं की विशालकाय प्रुरुषाकार, मूक्-दाढ़ी वाली गूर्तियां बनी हुए हैँ। वभर 
से ५-१० मील की दूरी पर, एक प्राचीन सर्प सन्दिर है। पीनांग फी दूसरी 
उल्हेषनीम वस्तु है यहां के मतोर॑जक मेले, जिन्हें ' एम्यूडमेएड पा” कहते हैं । 
ये गेक्े शाति के समय भरते हैं, जिनमें मखाथाई और चीनी नर-तारो मेष-भुषी 
है पण्जित हो आमोद-प्रमोद के लिये एक्ित होते हैं। इस भेलों में चीन! 
ऑफिा, संज्ायाई ग॒ह्, ' मैरी गो राजण्ड * सथा विविध प्रकार के संभोर॑भक 


डर 


जेलों का प्रदशन किया जाता है। चीनी ऑपेरा देखनगेवालों का जमधठ छंगा 
हुआ है । लॉटरी ऊगाई जा रही है। सुरापान हो रहा है। 

श्रमजीबियों के मकान दृर से पहचाने जा सकते हैं, जो प्रायः छकड़ी के 
बने हुए हैं। कुछ ल्येग झोपढ़ियों में मी रहते हैं। चायलछ के खेत दिलाई पढे 
रहे हैं, जिनकी कटाई वरैरह पुराने तरीक़ों से होती है। घान फाटफर, राषक 
के किनारे धूप भें सूखा दी गई है। मछाया फा अधिकाश चावल इयाभ रो और 
गेहटू आस्ट्रेलिया से भाता है। यदि यहाँ चावल की खेती द्ोने गे तो, सोचिये 
फिर रबर और टीन के अरबपति व्यापारियों का पेट कहां से भरे | * 

फरवरी सन्‌ १५४२ भें बस गिराकर, जापानियों ने क्षणभर में पीनाँग पर 
कब्जा कर लिया था| बमबारी के ध्वंसावशेष अभी तक मौजूद हैं | जापानियों का 
राज्य लगभग शाढ़ि तीन चर्षों तक रहा था | इस बीच में, उन्दोंने अमेक शर्मा 
और बीभत्स छत्यों द्वारा मलायाबासियों को कए पहुंचाया था | दुर्भाग्य रो यही कार्य 
आज ब्रिटिश शाराक कर रहे हैं। मलाया के वीर लड़ाकुओों का " आत॑कवादी ', 
* लुटेरे” और ' हत्यारे” बताकर, हजारों त्रौ-पुरुषों को “ कन्राण्ट्रेशन कैम्पों * में 
डाछू, ४९ घटों का करफ़्यू छगा, विपाक्त गैसों द्वारा। खेती-बारी नष्ट कर तथा 
दिरिच्छेद करने वालों के लिये पारितोपिकों की घोषणा कर जनरल टरैम्पलर 
मलायाई, चीनी और भारतीय जनता का ऋूर दमन फरने पर तुला हुआ है। 
सड़कों पर बंदूकधारी पुलिस धूम रही है तथा गोधपियनों के बंगले और 
रुनागगृह तक पुलिस द्वारा सुरक्षित बना दिये गये हैँ ! 

सिंगापुर पूर्व में व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र है। कई सीलों के पैरे में 
जहाओं की गोदियां बनी हुई हैं'। जावा, समात्रा, बैंकाक आदि के लिये यहां 
से जहाज छूदते हैं। प्रोनिझों, जावा, आस्ट्रेलिया, श्याम, आरत, मिश्र, विटेम 
आदि फे लिये दवाई जहाज जाते हैं । रंग-बरंगे पुष्प और हरियाली यहां भौ 
दिल्लाई देती है| ' नई दुनिया ' और ' बड़ी दुनिया ” नामक अनोर॑जक मेड 
भी छगते हैं। भमरीकी फिल्मों के विज्ञापत लगे हुए हैं। दर्शकों को आकर्षित 
करने के छिए, दूआनों पर भड़फीली पोशाक पढ़िने चीनी थुध्नतियाँ बैठी हुई हैं । 
ऊपर-ऊंपर मै आकर्षक प्रतीत होने वाला, यह समाज अन्दर से सोखजा हो 
रहा है | इसीलिये युवतियों के भपदरण, हत्या, बोरी, ठगी श्रादि के रामाचारों 
से यहां के प्रभ रंगे रहते हैं। योशपियनों के आलीशान बंगकओों के सामने हृटी- 
फटी झीपड़ियों में रहनेवाहे अधेनग्न हजारों ग़ायाई, चीनी और भारतीय 
अप्रकीवियों का जीवन इसका साक्षी है। चुंभी की जांच-पढ़तारू बहुत रात्ती हे 
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की जाती है। १० वर्ष रो अधिक उप्वारे व्यक्तियों को ' आइडेण्टिटी फाडे * 
( शिमाउत्त-पत्र ) रखता आवश्यक है । अंग्रेज़ी रकृछों में मातृभाषा में बोलने 
पर विद्यार्थियों फ्रो जुर्माना देना पड़ता है ! 


सिंगापुर से द्वॉंगकॉग जाने बाले यात्रियों के नये-नये चेहरे दिखाई दने 
लगे हैँ। प्रातःकाल छाइट हाउसों का तीक्ष्ण प्रकाश एक वृत्त में घूम फर, 
दृर-वूर तक अपना प्रकाश फैला रहा है। जद्दाज्ञ की गति मन्द द्वो गई है। दोनों 
ओर घन्दर भाकृतिक दृश्य नज्ञर आने छगे हैँ। मेषों और कुहरे ने, जान पड़ता 
है, पहातियों को अपनौ गोद में उठा लिया है'। पहाद़ियों पर बीच-बीच मे बने 
हुए, फौजी बंगछे दिखाई द जाते हैं । दॉँगकाँग ( सुगंधि का बन्दरगाह ) बहुत 
बना बन्दरगाह हे और सिंगापुर की तरह, व्यापार के लिये स्वतैत्र है। 
इरालिये यहां शराधों, तम्बाकू और दवाओं आदि के सिवाय अन्य किसी भार 
पर सुंगी नहीं ली जाती। एक से एक बढ़ कर रस्तोरों बने हैं, जिनमें रात्रि के 
समग्र नाच-गान की धूम मच जाती है। बड़ी-बड़ी दूकानों की संख्या काफ्री है, 
जिनकी तुलना बम्बदलाझसतते गि दूकानों ते की जा सकती है। बड़ी-बढ़ी दूकानों 
पर भी भोलभाष द्वोता है। यदि आप मोल करना जानते ह्वों तो १५५ बालूर की 
सीज ८० जालर में गिल सकती है । बाजारों और सहइकों पर काफ़ी भीड़ है । 
भीस मांगने वाऊीं अपने बच्चों को गोदों में छिये बैठी हुई हैं। गलियों में 
स्ठी हुई वेशायें अरहील चरेष्टाओं द्वारा आंदहकों को बुला रही हैँ । विद्युत-प्रकाश 
से सारा नगर जगमगा उठा है । विविध वर्णा के प्रकाश द्वारा, विज्ञापनों का 
प्ररशोत किया गया है। पीक दिल पर खड़े होकर देखने पर, मीचे का दृश्य 
अर्मंत मनोरभ जान पड़ता है। 


दोगकीम की आबादी २० लाख है, जिसमें १५ लाख चीनी और कुल 
दस हजार श्रिटिश हैं। मेशु ( छिछू ) राजाओं के अटाचार के कारण, 
सन १८४१ में भफीग-युद्ट हार जाने से, बौन को नानकिंग की शर्सचाक संधि 
करनी पड़ी थी, जिशके अनुसार चीनी सरकार को ब्रिदेम के थुद्ध का सारा 
उयय संदामा पड़ा था। हंसी संधि के क्षतुसार, पाँगकाँग चीनियों के हाथ थे 
मिकाछ कर अंभेों फे कब्जे में पहुँचे गयां था। चीन में विदेशी मार आभ्ता 
शुह दो गया भा । भीरे-धीरे अन्य विदेशियों को सी श्ीन में व्यापार करने के 
अधिकार मिल गये थे । चीन अधे-उपनिवेश बतगथा था । अंक्षीस को आंगा 
बदुरतूर जाती था | 


नये चीन की सीमा में 


थे चीय की सीमा में प्रवेश करने के 
लिये, दहवागक्रोंग से शन चुन जान 
पढ़ता है। दोनों ओर रथूछका पर पहाड़ियां 
मस्तक उठाये छड़ी हैं। पक और अधि 
सेना का पहरा है और कुछ ट्री गम की 
दूरी पर, एक फाटफ के पास ख़ाकी बर्दी 
में छोटे फ़द वाले चीनी सिपाही खड़े है । 
अनेक चीनी भुसाक़िर एक सीमा से 
दूसरी सीमां में दाष्िल हो रहे हे। 
पुरुष अपनी अवहगियों में सामान शिये 
और त्ियां अपने शिशुओं को पी& पर 
जादे चली जा रही हैं । 
मुसाफ्रिखाने में पहुंचते-पहुँचते 
घातापरण बदल गया। हांगकांग जैशीं 
तड़क-भदक या शान-शौकत न जाने कहां गई । धांस और अपरेल के बनाये हुए, 
पुराने ढंग के एक लम्बे से गोदाम में कुंछ फुरसियाँ और तिपाद्यों पह्दी हुई हैं'। 
इधर-उधर बहुत से सामान का ढेर छुगा है। जगह-जगह पीकदान रे हुए हैं । 
भाभी त्से तुंग (मांव्‌ च्‌ तुद्‌ ) का एक चित्र ठंग। है' और उसके भारापास खाल 
ध्यजाओं पर भीनी अक्षरों में कुछ लिखा हुआ हैं। कोने में साधारण था एक 
दोदल है, जहां “ चापरिंटरकों " ( भोजन करने की रूम्पी डंडियों ) से छोग खाना 
दा रहे हैं। जम्बर से चीन रवामा दोने के पहले ही, हमने शाकादारी भोजन का 
बाची शब्द ' छू सु ! थाद कर लिया था, इसलिये अपने आपकी शाकाहारी 
ओषित करने में हमें विशेष दिक्कत न हुई । परन्तु, खापसिफों से भोजन करता 
अभी नहीं सीखा था। ऐसी हालत में जब उलरी चापरिदक पक्रढ़ कर, मेंगे 
भोजन करने की कीक्षिस की, तो आसपास के लोगों का हास्यमाजतस ही बतसा 
पड़ा। चौन में हर मौसिम में बिना दूध भीर क्षर्॑कर के उबछी हुई बाग या 
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उबला हुआ पानी पीते हैं। इसलिये ठंडे पानी के अभाव में, हमें कैम 
पीवर अपनी तपा शान्त करनी पड़ी । 


ठीक उेह बने दापहर को प्रयाग-गीत के साथ, गाड़ी कैप्टन (क्वाह चौ ) 
के लिये रवाना हो गठे। चीन थी रेलगातियां काफ़ी आारामदेह हैं; भीइ-भटइकका 
चना नहीं दोता । ऐिब्षों में गाड रहता है, जो मुसाफ़िरों की तकलीफ़ों आदि 
का ध्यान रखत। है । रेलों में केवल दो प्रकार की सीटें होती हें--एक गदेंदार 
और दूसरी बिना गद्दों को । अन्य कोई वर्गीकरण नहीं है। छवियों और बच्चों 
की छिम्या अलग रहता है । इस डिब्बे की पहचान के लिये, स्री और बच्चे का 
चित्र एक सो पर लगा कर प्हेटफामे पर रख दिया जाता है। तौटो 
के सामने (लगी हुई भेज़ों पर चाय के प्या़ें रख दिये जाते हैं और एक 
बार कुृपन खरीद लेते पर, आप चह्दे जितनी बार चाय का उबछा हुआ पाती 
थी राकले हैं । भोजन के टब्ये में किसी वल्लास का भी यात्री भोजन करने फ्रेलिये 
जा राकता है। रटेश्नों पर शोर-गुल नहीं सुनाई देता | सामान बेचने बाले 
पुक रथान पर से रहते हैं, शिनकों कुछ खरीदना दो उनके पास जा कर 
खरीदें । जास-वायू से खाद्य पदार्थों की रक्षा करने के लिये, इन लोगों के मुँह पर 
मुँहफ़ी बंधी रहती दहे। दो-दो भंटे बाद, कंमिनाशक औपधि छिड़क कर, उिल्यों 
की सक़ाई होती रहती है और थोड़ी-थोबी देर बाद, छोॉक्िटर और नरों चक्कर 
लगाते हते हैं। रेल के लाउए स्पीकर से समाचार, स्टेशनों के नाभ, स्टेशन 
पर गाषी के पहुँचने का गम, सक्ताई आदि सम्ंधी आवश्यक भोषणाोें और 
चौवी गाने सुनाई पहले रहते हैं । 


दक्षिणी चीन पढ़ाडी इलाक़ा है, केकरिन ज॑यंल प्रायः हिन्दुस्तान जैसा 
सादम होता है। चावल यहां बहुतायत से पैदा होता है. । खेती के तरीके 
अभी भी पुराने हैं, -बही हल और बदी बैल, भेत्ते, गये और सच्चर । चीनी 
क्रितानों में बग्ी बदी पद्मातियों को बीख-बीच में रमतल बनाकर और दो 
प्रहाडशियों के बीच की थाही को ठीऊ करके, उसी कैती के काम में लिया है'। 
कहीं भी फ्राजतू पड़ी हुए जमीन मगर नहीं आती । किसान दोपहर से गिर पर 
आंस के होप लगाने हुछ बाते हैं; किताने औरत अपने वशिष्ठुओं को पी ५१ 
लादे हुने खेतों में काम करती हैँ. । गांवों में छकही भा श्ॉपड़ी फे घर दिखाई 
बेते हैं; ताखाओं से बांस गांड कर भी घर बवाये गये हैं। चीनी भद्दिक्ायं 
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पशुओं की रस्सी पकड़े हुगे उन्हें चराती हैं । खेतों में टगाठर, अरबी, शांत 
बगेरह साग-भाजी बोई जाती एँ। 


कैटन दक्षिणी चीन फा सपसिद्द मगर है। रहन-गहन भादि में पहा 
एशियाई वातानरण है । यग्बई, कीलम्बो, पीनाग या ह/गकाग नसी यहां पचिगी 
बशभूषा या तड़क-मडऊ नहीं है। पाय सभी भगरतासी बीन 3 कपकी की 
नीली-काली साधारण पोशाफ़ों में नगर आ रह हैं। खी-पुरुषों की पोश!कों 
में अन्तर नही है। रित्रशा-कूली काछे रंग के रू) के कोट-पेण्ट पहिसे रद हैं । 
फेरीवाले दो लकड़ी के टुकड़ों को चजा कर आधवाजे करते हुए, अपनी बेदगिशों 
में विविध प्रकार का मास बेचते हुगे फिर रहे हैं: चीनी महिलायें भावार 
रूगा कर अण्ठे बेच रही है। छोटे मोटे दूकानदार पहगियों में गांश, गछली, 
गंडेरी, मूंगफडी आदि लिये बेठ हैं, परंतु, सब चीज़ों पर दामों की तरिणिया 
लगी हुई हैं, इसलिये मोलभाव करने की जहर॒त नहीं। रारकारी रहोरों भें 
उचित दामों पर चीमे मिलती हैं । 


क्रेण्दन में अगेक दशनीय स्थान हैं । अजागबबर में बुद्ध की गूरति भाए 
प्राचीन वरतुओं का संगह है । चितकारी द्वारा चीन का प्राचीन उतिहास चिजित 
किया गया दै। इसमें रान ८४० के अफ्रीग-युद्ध के गो अनेक सुन्दर रश्य 
अंकित हैं । एक पहाईी पर चीनी जनता की विदेशी आऋ्ाण के बिरूफ़ रांयठित 
करने वादे बीन के सर्च प्रथम नेता वा. सनयात रोन ( मन चुट घाव ) का रमारऊ 
बना हुआ है । क्वान्‌ गिन्‌ पह्दाड़ी को काठ कर बनाये हुए रठे॥शियम की आवदूर, 
विद्यार्थी, प्रोफेतर, ख्री-पुएम सब ने मिल्ठ ऋर आठ मास में पिना पैसे खर्च किले 
तैथार किया था; इसमें एक छाख आदगी भेठ सफत हैं। प्रॉष हा कांग में 
७२ शहीदों या एक सुन्दर रमारक बना हुआ है। सन्‌ १९१५१ में मंद शज्य के 
विशद्ध सनयात सेन के नेतृत्व में होने वाली काति में यद्दा अनेक भजवर और 
विद्यार्थी काम्र आग्रे थे। नगर की दूधरी ओर ११ मंजिल का एक बुद्ध -पयोडा 
है, जिसमें बुद्ध की अमेक मूर्तियों हँ। गक्त गण चन्दम भावि जला कर, पूजा 
उपासना कर रहे हैं। एक मसजिद में मुबलमानों का रुकूल है। कुछ विधा- 
विंयों की बांहों में चांद और सितारे के इस्लामी बिके ऊगे हुए हैं। स्कूलों में 
कुरान पढ़ाई जाती है। माछम हुआ कि चीन में राबको अपने धर्म-पालन की 
स्वतैमता हैं, इसलिये चीनी सरकार इन बातों में इस्तक्षेप मंहीं करती । 


द्ध 


यह पर पलक नदी घूस-घूम कर नगर में बहती है। नदी के ऊपर लगभग 
२० हज़ार नाविक् निवास करते हैं। ये छोग छित््‌ राजाओं ( ५९२१०२०७ 
है, पू, ) के काल से यद्दों रद्द रहे हें, जथ # क्वांग तुंग पर शत्रु झा अधिकार 
हो गया था । उरा समय हज़ारों नगरवासी ज्ात्रुसेना के छर के मारे, नदी पर 
आकर निवास करने ऊगे श्र, तबसे यहीं रहते हैं। मिंग राजाओं के काछ में, 
इन्हें नगर में रहने की और ज़मीन-जायदाद खरीदने की मनाई कर दी गई थी! 
में लोग केवल मछलियों का व्यापार कर सकते थे । आगे चल कर, मेचु (छिद ) 
राजाओं के समय में इन लोगों को लिखमे-पढ़ने, जूते पहिनमे और सड़कों पर 
भूमने फिरने का निषेध कर दिया गया। इन्हें अपनी चाँद पर काया का एक 
चिन्ट घनवाना पड़ता था, जिससे ये दूर से पहचाने जा सकें। ववोमिंतांग के 
ज़माने में भी, एन लोगों को पठन-पराठन की सुविधायें नहीं दी गई थीं । 
क्यों मिंतांग सरकार इससे मनसाना टैक्स बसूल करती और सेना में भरती कर, 
इस युद्ध के काम में छेती । परन्तु, नये चीन की सरकार धीरे-धीरे इन नाविकों 
को शेक्षित बनाकर, इनके सुधार के छिये प्रयत्न कर रही है । इन लोगों के 
लिये नावों पर और शहर में स्कूल खोछे गये हैं, जिनमें भ्नेक बालक शिक्षा 
पा रहे हैं। इनके सवानों की सफ़ाई आदि का यथोवित प्रबन्ध है तथा भौद छोगों 
के लिये नाबों पर ही आमोद-शहीं की व्यवस्वा है. । नदी के दो धाटों के मध्य में 
अनेक इमारतें बनी हुई हैं। इसे शमीन कहते हैं.।। पहले यहां योरपियंग लोग 
, रहते थे, जहां चीनियों का प्रवेश वर्जित था। शहर के पूर्वी और पश्चिमी भागों 
को संथुक्त करने के लिगे, नदी गें छफड़ी का बड़ा पुल् बनाथा गया है । इस पुर 
को भागती हुई क्‍्योमिनांग की सेना ने ध्वस्त कर दिया था। छेक्ित, कुछ 
महीने बाद ही थीम कौ मेहूनतकश जनता ने इसे धुरुरत कर लिया है । 


सोलह-राभह' वर्षो मे केप्दत में रहने वाले एक भारतीय मुत्तनलमान 
सउजन मे दर्म बनाया कि मुक्ति' के पहके गाहियों सामान विदेशों से आता था* 
फिर भी पूरा नहीं पढ़ता था। उस्त समय भिलारियों के क्ुण्स नज़र आते थे; 
मुलीमजवूर तक भींगने का पेशा ऋरते थे। कितनी ही महिलाओं को वेश्यागरति 
करते के छिये बाध्य हीना पड़ता था। परन्तु जंघ, नगर में एक भी वेश्या नहीं 
रही है। वेश्या अथवा पेश्वागामियों को सरकारे की और प कीई वृण्ड ने देकर 
पनहें' धयासंमव समझाया-बुझाया जाता है। उनके मकान पर पोरूदर आदि 
लगा कर, उन्हें शरमिंदा किया जाता है। दि कोई फिर भी ने ने, तो उसे 


+ 
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पुलिस के भागे भें रख दिया जाता है और उसकी पत्नी को उसे धुवाने के 
डिये वहां मेजा जाता है'। इस पकार, चीन में अत्यन्ध मनोपेक्षानिक तरीकों रे 
केश्याव्त्ति को रामाप कि्ठा गया है । चीनी सरकार विदेशी गधचरों और उनके 
एजेण्टों आदि से काफ़ी सतर्क रहती है। इसीलिए, रठेशन आएि पर गुसाकफ़िरों 
कौ सरूत निगरानी रखी जाती है। ध्रश्ालार, रिश्यनंखोरी और अपण्यय-पिरोधी 
आन्दोलन के कारण भी धुलिस बहुत रावनान हो गई है। 

क्ैण्टन से हैंको (हाग खो) के रास्ते में बरी-बड़ी ऊची पहादिया दिखाई देने 
हूगीं हैं । पहाड़ियों फे बीच नहीं गोलाकार बह रही है। रेलगाड़ी नदी के फिनारे- 
किनारे सरक रही है। क्रिया सुन्दर प्रात्मतिक श्य है खेत पानी से भरे 
हुए हैं, पहाड़ियों के ऊपर खेती बोर गई है। कोठनोण्ड पढ़िने चीनी किसान 
खेतों में हुऊ चढा रहे हैं और ख्रियां लम्बे फाबडों से खुदाई बार रही हूँ । 
पेलगाड़ी आदि के अमाव में, फिपरान अपनी बढ़गेथों या एक पहिये को छोटी 
भाड़ी द्वारा साशान ढो रहे हैं। गांवों की श्ोप[डियां, गारे की कदनी दीपारों 
के मकान, फूस की छतें, पोलरों आदि के दृश्य बरबस हिन्दुस्तान की याद दिला 
रहे हैं।। दीवारों पर चीनी भाषा के इडितिहार छगे हुए हैं। बीच-ब्रीच' भें भनतीना 
के लिपाही गश्त छगाते हुए या खेतों में काम करते हुए दिलाई पढ़ रहे हैं । 


चीन की सबसे बड़ी नदी यांगरसे (याठ च ) का पुल्ल अंगी तक नहीं घध पाया 
है। इरालिये हैंकी ते पहले यू छांग स्टेशभ पर उतर कर, हर्म इसे पार करना 
पड़ी । यह चदी किट हायूं से निकल तौस देज्षार मी बहकर, चीन पमुद्र में 
जा मित्री है। यह एक आअत्यंत उपजाऊ नदी है और इसके किनारे बावल 
बहुतायत से पैदा होता है । आंगत्से समुद्र के समान विशाकू माछ्म देधी है । 
२० आप्रैड, १५४५ को माश्ी तो तुंग का आदेदा पाकर, चीन की अनमेसा के 
सिपाहियों में इस नदी फे लिशाल पाठ को नाथ और याँसों की सहामता से 
पार कर ऋयांगकाई शोक की सेना की चक्रमा दिया था । सन १५३१ में, इस 
नदी में बाद आने के कारण फासत्रों स्री-पुरुषों को अपनी जातों से हाथ धोना 
प्रह्ा था। परन्तु, लीन की मुक्ति के बाद इसका बांध बन जाने से बादें शूतकाल 
की न्रीसे बने गई हैँ । फैंण्टस की अपेक्षा हैंको मं अधिक रौनक है; बाजार 
भी काफ़ी बढ़े हैं। सांति-भांति की खापरिट्के तथा थीमी फाउप्टेन पैसे वुका्नों 
पर बिक रहें हैं| बहुत सी “कयूरियों' की दूकाने हैं, जिनमें तरह-तरह की 
चीनी कल! की अआचोन और अदुभुत चीजे रखी हुई हैं। 


श्च ले 


क्रश्दन मे हैंको पहुँचने में ३६ घंटे छगते हैं। इतना ही सफ़र आगे रह 
जाता है| जैरो-जैगे हम दक्षिणी चीन से उत्तरी खीन की और बढ़े, आबहना 
दया छोगों के ठीललील और उनऊ्ी भाषा आदि में अन्तर मालूम पढ़ने रूगा। 
उत्तर के निवासी दक्षिग्रवालों की अपेक्षा शरीर में अभिक्र मज़बूत दिखाई पढ़े । 
उत्तरी चीन गेहूं के लिये प्रशिद्ध है। भीलों तक रहलद्वाती हुईं, गेहुओं की 
अपार हरितराशि सपुद्र की अनन्त ज़लराशि के समान इंष्टिगोबर हो रही 
शी । हम'कोग भाभो त्से तुंग के प्रदेश छांग शा स्टेशन से होकर गुंजरें। यह 
स्थान हनान प्रान्त में है और म्राओ त्ते तुंग तथा कम्युनिरट पार्टी का खारा 
काये क्षेत्र रहा है । रेल हांग हो ( पीछी नदी ) के पुछ पर से गुज्ञर रही है । 
पहुछे दस घुरू को पार करने में बहुत समय छगता था | छेकिन, अब केवल 
पै।न मिनटों में रेझ उस पार पहुँच जाती हे। नदी की मिं्ठी पीछी होमे से, 
उसका पानी भी पीछा दो गया है। चीन की यह नदी भूतकाछ में बादों और 
आअबालों के लिये प्रसिद्ध थी। इसके किनारे कुछ लोग पहाड़ियों में घेर ना 
कर रहते हैं। अगहू-जगए पुर्ष-प्रमाण घर बने हुए हैं, जिनमें मुड्ठ कर प्रनेश 
फरना पश्ता मैं। भादिम काल से गुहा-मानव इसी प्रफार की या इससे मिलती- 
जुलती गुफाओं गे निवास क्रिया करता था। 


रेलयाही नये चीन की राजधानी की ओर दुतगति से दौड़ रही है। 
जमसना को सिपाही रे का पहरा दे रहा है। लाउडनस्पीकर से गीत 
की पंत्तियाँ सुनाई दे रही हैं-- 


४ पूर्व दिशा छाल हो गयी है, सुर्य उदित द्वो रहा है। चीन में 
माओ त्से तुंग पैदा हो गये हैं' । थे जनता के कल्याण के ठिये काये 
करते हैं। ये जनता के महान रक्षक हैं। अध्यक्ष माओ जनता की 
प्यार करते हैं। वे हमारे पथ-प्रदशक हैं । सये चीन का निभाण करने के 
लिग्रे, थे हमें जागे बढ़ा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से के समान है । 
जहां कहीं यह प्रकाशित होने छगती है, बहीं सर्वत्र अक्ाहा कैक जाता 
हैं।। काशथुनिरट पार्टी का अगुकरण कर, हम रादा के लिये मुक्त दो 
आयेंगे । * 


पीड़िंत का सौधान  ट्िन्दीस्थीसी साशिव्भाई * के नारों ये गूंज रहा हैं । 


११ 





पीकिंग नगर 


रातत्व और मानध-निकास के अध्ययन के लिये, चौन एक महत्वपूर्ण महा 
प्रदेश है। सन्‌ १५०१ में विज्ञान की चीनी एकेडमी द्वारा चीन के अनेक 
स्थानों की खुदाई में प्रस्तर थुग की अनेक महृत्वशाली बातों का पता लगा है । 
शें बुआन (सम छवान्‌ ) प्रान्त फे च्‌ याह ( त्से याक्ू) नामक स्थान में एक 
रशकी की सुरक्षित खोपड़ी मिली है, जिससे मानव जीवन के प्रागैतिहासिक काल 
पर अकाश पड़ता है। यहां पौधों तथा हरिण और हाथी आदि जानवरों के कुछ 
' फॉरिल* भी उपलब्ध हुए हैं। इसी प्रकार, शान्तुंग ( षान्‌ तुछ ) प्रान्त के गांव 
मे एक सरीखप (९ फीट से ८० फीट तक लम्बा एक सर्पविशेष ) का अर्थिपंजर 
और २६ अण्डों के फॉसिल मिछे हैं, जो इस विपय के अध्ययन के लिये सर्वोत्तम 
साधन हैं| इरा गांव के आसपास अन्य छोटे जानवरों के साथुत कंकाल भी पार 
गये हैं । सिंक्यांग ( शित, च्याकू ) आ्राम्त की राजधानी तिहुआ ( ती हा ) में 
उसमची नदी के पास, मैमल ( स्तन्यपायी जीव समूह ) के समान सरीक्षप की 
खोपड़ी पाई गई है, जिससे सरीझ्प से छूगा कर मैमल तंक के विकास पर 
महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है । 


पीकिंग ( प्रैचिक ) भी एक अत्यंत प्राचीन स्थान है, जो आविसकालीम 
सभ्यता का केन्द्र रहा है। वानर-मानव के फॉसिल के लिये, संसार का यह 
अशृप खज़ाना है और प्राचीन प्रस्तर युग के अध्ययन के लिये यहां संवोत्तञ्ष 
सामभी उपलब्ध है । 


यह ५ छाख धर्ष पुराने ' पीर्किंग मैन ” की जन्मभूमि है। पीकिंग के 
दक्षिण-पश्चिम में तीस गील दृर थौ खौ त्येत नामक गुफा में सन्‌ १९०६ में इस 
आदि भानव का पता रूगा था । उस समय इस मानव के दो दांतों ने वैज्ञाधिक 
संसार में हलचल मचा वी थी। इुछ समथ पश्चात्‌ , तीसरा दांत मिला और उस्नके 
बाद बहुत से दांत, जबदे भौर दो साबुन खोपड़ियों के कुछ भंश घपलब्ध, हुए। 
आग जजाने के पत्थर के औौज्ञार तथा जली हुई छकदियों भौर, दृड्डियों के 
हुक आदि भी इसी शुफा में पाये सगे हैं। इस सबसे “ पीकिंत मैंने ' की 
प्राबीनता अश्नेदिः रुप से सिद्ध हो चुकी है। 

शहर 


सन्‌ १९३४ ह, पूं, गें, पीकिंग के आसपास छि राजवंश का एक नगर 
ब्रसाया गया था | पीकिंग का प्राचीन भास येंग विंग ऐ । जब मिंग राजाओं ने 
इसे अपनी राजधानी बनाया तो इसे पीर्षिंग ( उत्तरीय शान्ति ) कहा जाने लगा 
था। १ अक्तूबर, १५४९ को पीकफिंग ( उत्तरीय राजधानी,-बाद का नाम ) में 
जनवादी रारकार की घोषणा की गई थी । 

पीकिंग एक नियोजित ढंग पर बना हुआ सुन्दर नगर है। यहां बीन को 
प्राचीन शिल्पकला के योतक एक से एक बढ़ कर प्रासाद, मंदिर, सद्यान, धाश- 
बग्मीचे, सरोवर आदि देखने लायक हैं, जिन्हें चीन के कुशल कारीगरों हे 
निर्मित क्रिया था । ये पान व्वान ( मंगोछ ), मिंग और मंचु राजाओं के काल 
में उनके आमोद-प्रमोद के लिसे बनाये गये थे । 

पीकिंग का शाही महल ( कु कुछ ), जिसे “ भिपिद्ध नगर ' भी कहा जाता 
है, सन्‌ १४२० में बनकर समाप्त हुआ था। इसका द्क्रकछक १८४२ एकन 
है और यह कई मीलछों में फेला हुआ है । शाही मदृक्त के बारों भोर एड 
दीवार और एक खाई बनी हुई है। अन्दर प्नेश करने के लिग्रे दक्षिण, 
उत्तर, पूव और परिचिम में चार द्वार हैं । सम्राट या राप्ताजी के महू से बाहर 
जामे के रामय ८१ बार और अन्दर आने के सप्तय ४१ बार पहह 
हारा घोषणा की जाती थी। महक के अन्दर राजाभों के उठने-वैठने, 
खाने-पीने, सोने, विवाह-शादी करने, कोर्ट-काचाएरी करने, अभ्यागतों का 
सवागत करने, नाटक देखने, देवी-देवताओं की पूजा-उपासना करने आदि 
के लिये अनेक भबन तथा जाराम-शृह, उद्यानन्‍्शह, पहाबियां, सरोवर, गंपिर 
आदि निर्मित हैं। पहछ इस मह् में राजा के नौकरों-बाकरों के सिम्राम अन्य 
कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं प्‌ सकता था, परन्तु आजकल इसे एक “ स्यूद्नियम ” बना 
दिया गया है, जिरो आरापारा के भांवों के किधान, कारसानों के मजदूर तथा 
बिधार्थी भादि देखने भाते रहते हैं। राजाओं के पहिनने-ओदने के क्रीमती 
मर्मों, भोजन करने के हन्दूर पा्ों, प्रसाधन कौ बहुमूल्य वस्तुओं, विशाछ 
प्रूपवानों, भान्‍्स के बने हुये वाद्य यंत्रों, किसी खास समय पाद रुप में एक राध 
बज उठने बाली भाकपक घड़ियों, मशीन से चलगेवाली गुड़ियों, मककांशी की 
हुई द्वाथीन्‍्दांत और काए की वस्तुओं, चित्रों तथा रतों, विशेषफर पक्षा, की 
बनी हुईं मूर्तियां आदि को दशकों के लिये अलग-भछग कमरों में सजा ऋर 
रखा सया है । * 


१ 


गहां का ऐतिद्वासिक म्यूजिगम दशनीय है, जिसमें चीन के प्राचीन और 
अर्वाचीन इतिहास से सम्बंध रखनेयाली वस्तुओं का प्रदशन किया गया है। एक 
गैलरी में आदिम अवस्था से छेकर, मनुष्य ने शिक्रार खेलने, घनुप्र बाण 
खलाने, आम पर भिय॑नण प्राप्त करने, पश्ञुओं को पालन, खेती करने, दस्तकारी 
सीखने, बरतन बनाने आंद के दरा क्रम से जिस प्रकार उत्तगेत्तर उन्ताति 
की है, उसका कलामग्र ढंग से सुंदर चित्रण किया गया है । सचमुच फे 
* चीफिंग मैन ” को जापानी सिपाही उठाकर छे गये थे, जो आजकल न्यू थॉक 
में पहुँच गया है, अतएवं म्यूज्ञियम गें उसके आकार-प्रकार का एक महल 
रखा हुआ दे । 

म्यूजियम की दूगरी दर्शनीय वस्तु है--फछुओं फी अर्थियाँ । आज से 
रूगभग ३,५०० धर्ष पूर्व, चीन में इन अस्थियों द्वारा भविष्य का निणेय किया 
जाता था। पहले कछ्ुए आदि जातवरों की अस्थियों को गरमनारम लोहे की 
सलाखों से दाशा जाता और इस प्रकार अरिथयों के तड़कने से उन पर जो रेसाये 
बनती उन रेजाओं द्वारा भांवष्य का पता लगाया जाता था । इन रेखाओं को 
पढ़कर राजमुरोहित राजा के शिकार खेलने, यात्रा करने, दंधन करने, झात्रु 
पर आक्रमण करने आदि के समय का निर्णय क्रिया करते थे। हूनान प्रान्त 
में पीली नदी के रामीप अनयांग जिले के श्पाव्‌ थुद्‌ गाँव में इस प्रकार की 
अनेक अरिधियों जमीन से निकली हैं । सामंती युग में लोगों का विश्वास था 
के वन सोदने से उनके पुरसों की शान्ति भें व्रिप्न होता है और संसवतः 
इसे उन्हें पारिवारिक कप्ों का सागना फरना पढ़ता है । इसलिये, बहुत काल 
सके इम कप्ों की खुदाई न हो राकी थी। सर्व प्रथम सन्‌ १५४८ में चीन की 
राष्ट्रीय रिचस इन्हटीद्यूट द्वारा खुदाई का काम आरंभ हुआ था, परन्तु 
सम्‌ १९ ३० के पूर्व शांग काल (१४ वीं शताब्दि हैं० पू० ) की कब्र ने खोदी 
जा शकी । इन फों की खुदाई से सीन की प्रायीमतथ सप्यता और संस्कृति 
के अनेक अंगों पर प्रकाश पढ़ा है। इस म्यूजियम में कंब्रों में निकले हुए प्राचीन 
झ्रियरषजरों तथा गृतकों के लाभ पाई गई बहुमूल्य वस्तुओं का प्रवरशीन क्रिया 
जया है । इस खझुदाई की रिपोर्ट ' अचयांग में खुदाई की रिपोर्ट ' (अनयाद , 
का, ये, पावू काबू) नास् से ४ भागी में प्रछाशित हुई है। यहीं प९ चीनी 
जगता का कांतिकारी इतिहास एक भरल्ग गेंकरी में चित्रों हारा अद्शित 
किया गया है। अन्यत्र बहुत-सी सूततियों, भ्ोदन्सूम, सरकारी मोहरें तथा 
चौनी मिश्षे और कांसे आदि के पाव रखे हुए हैं । 


है 


ध्येग आन मन्‌ ( रचर्गीय श्ञान्ति का द्वार ) के पूर्व में श्रम्जीवियों का 
सांस्कृतिक महू है। इसमें राज परिवार के पितृदेषों का एक मन्दिर है, जहां 
राजा-मद्दाराजा अपने पितरों की पूजा-उपासना किया करते थे। चीनी शिव्पकला 
का यह ब्रेजोड नमूना है। महऊ के हार पर ' पीकिंग के श्षमजीवियों का 
सांसक्ृतिक महू” नामक बोडे छगा हुआ है, जिसे सन्‌ १५५० में अन्तर्राष्ट्रीय 
भजदूर-दिवस पर, माओ (रो तुंग ने अपने हाथ रे लिसा था। तबसे यद्द रथान 
श्रमजीवबियों का विश्वाम-गरह बन गया है, जहां पीर्किंग के मरनारी नाच+ 
गराकर अपनी थकान दूर करते हैं । 

थ्यैन आल मन्‌ के पह़िचम की तरफ़, सनयात सेन पार्क है। यहा राजा 
भूमि और क्ृषि-देवताओं की उपासना किया करता था। यह रुथान कई सौ वर्षो 
पुराने सरों की दृक्षावक्ति तथा विविध वर्णो के पुष्पों से सरग्य मै । आजकल 
यहां अनेक प्रदर्शिनी, सिनेमा, नादक आदि दिखाये जाने हैं । 

पेहाई (पै हाय ) पार्क एक अत्यंत रमणीय स्थान है। पहले यहां 
चावल की खेती होने के कारण घड़ी दखदल रहती थी। इसे खोद कर और गहरा 
बनाया गया तथा खोदी हुई मिद्ठी के टीडे बना दिये गगे हैं। यहां क्ृमिस 
पहाड़ियां निर्मित कर, उनमें अनेक गुफायें बनाई गई हैं, जो बंदी प्राऊृतिव और 
भव्य आस पड़ती हैं । आठ रौ वर्षो पहले यातावात के साधन न होंगे पर भी, 
पद्दाड़ियों की ये शिलायें दक्षिणी चीन से मैंगाई गई थी | मजदूर और किसानों को 
इन्हें हो कर लाने के लिये बाध्य क्रिया भया था। इसलिये, हन शिछाओों का माम 
 क्षत्र के बदले की शिलायें ! रखा गया था। पेहाई में सबैंत पमोढ़ा और गुभ कान, 
मंदिर दशनी हैं| इवेत पगोद्ा तिब्बत के प्रधम इछाई छात्रा के पीकिंग आने 
के अवसर पर, शन्‌ १६७१ में निर्मित किया गया था। यहां से पीकिय सगर 
का सुंदर इइय दिखाई पढ़ता है। एक समिति पर नो नाम ( ड्रैगन ) बने हुए हैं, 
जो चीनी कछा का अमुपम ममूना है। पारा द्वी बड़े-बशे कुण्ठों मे विविध प्रकार 
की समहरी मछलियाँ तै?ती हुईं दिलाई देती हैं । पूर्व काल में अम्य राजकीय 
स्थानों के समान, यहां सी जनता का प्रवेश निपिश् था। सन्‌ १९२७ में दस 
स्थान को सार्वजनिक घोषित फिगर गयां था। आजकल यहां पीकिकू के 
मर-नारियों की भौड़ छगी रहती है । भीष्म ऋतु में छोग पेहाई के विशाल 
सरीबर में नावों में बेठऊ़र जलू-कीड़ा करते हैँ और शीत ऋतु में ' रुक्ैदिंग 
द्वारा बरफ़ पर दौड़ लगाते हैं। 


१६ 


स्वर्ग-मंविर ( ध्येन थान ) पीर्किंग के दक्षिणी भाग में बना हुआ है। मिंग 

और मंशु वंश के राजा यहां अच्छी फसल के लिये अन्तरिक्ष ,सूर्य, चन्द्र, वायु 
और वर्षो की प्राथना किग्रा करते थे । प्रार्थना-मवन का४-निर्मित एक गोलाफार 
भवन है, जो नीछ बणे की पालिश की हुई ' टाइजों ? से राज्जित--नीछ अन्तरिक्ष 
का खिन्द--है। यह भवन २८ खं्सों पर आधारित है, जो २८ नक्षत्रों का 
प्रतीक है; तथा चार नागों के खंसे ४ ऋतूओं और १२ छाछ रंग के खंगे १६ 
मारों फे थोतक हैं। यहाँ भेद, बकरी आदि पशुओं का इचन किया जाता था । 
चांदी के दीपक और घृपदान तथा चायल, शराब, फछ, मांस आदि सामभी 
रखने के लिये, चीनी के ध्ुन्द्र पा्भों का उपयोग किया जाता तथा संगील 
और नृत्य के आनन्दोत्सब के शाथ हृवन-क्रिया सम्पन्न होती थी। चीन के 
शिश्पियों ने जिया कारीगरी और चतुराई के साथ इस स्वर्ग-मंदिर का निर्माण 
किया है, उरासे पता ऊगता है कि योरुप में ज्ञान-विज्ञान का प्रचार होने के 
पहले ही चीनियों मे ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, गणित और कला आदि में 

मिधुणता प्राप्त कर छी थी । 

पश्चिमी उपनगर का पार्क (शिव्याव कुछ ख्थाने ) अनेक इक्षों और सरोवरों 

से सुशोभित दे । सन्‌ १९०६ में महारानी ध्त्‌ शी के मनोरंजन के किये शेर, 
हाभी, जैन्रा, शंतुरमुग आदि अनेक जानवर लाकर रखे गये थे । सन्‌ १५०० 
में करा, जापान, इंग्लेण्ड, अमरीका, फ़ोस आदि आठ देशों की सेताओं के पीफिंग 
पर आक्रमण करगे के रामय, महाराबी अपना महल छोड़कर भाग गई थी। 
उस प्षमग, मांगे में किसानों के सम्पर्क भें आने पर सहारानी में उनके कप्डों का 
अनुभव किया और चापिस छौटमे पर, इस पार्क का एक द्विस्शा खेत्ती-पारी 
के प्रयोग फरने के लिये दे दिया । जापानी युद्ध-काछ (सत्‌ १९१७-४५ ) में 
एश पार्क को बहुत क्षति पहुँची भी। तत्पस्यात्‌ क्यों सिंतांग सेना ने इसे 
युद्र के अश-शश्र भादि इसने के काम में लिया । सेना के सिपाहियों ने पार्क के 
अनेक यूक्ष काट डाले, ख़ाईयां खोद दीं और जगह-जगह कूड़े के ढिर छूमा दिये । 
हार ही में इस पाके में अनेक पश्ञु छाये गये और बोटैनिकल गाउन में 
'आांति-भाँति के पुष्प लगाये गये हैं। भारतपर्ष के बन्चों फी जोर से अभी यहा 
आह ताम थी एफ हाथिनी भेजी गई है। यहां प्राणिविया और वमस्पति विश 
की इस्ट्रीद्यूड में रिसर्य कौ जाती है। पार के पास एक पांच-पगीद्ठा सन्दिर 
है, जी बुद्ध गया के सन्दिर के ढंग १९ सिंगर सम्राद्ध की अशुमति से सल १४६५ 

में किसी भाश्तीय द्वारा निर्मित किया गया था। 


चीन ५ श्र 


पीकिंग का प्रीष्म भद्ठछ ( है हो ध्वाय ) भपनी सुंदरता के लिये संसार 
भर में प्रसिद्ध है। इसमें अनेक भवन, मंडप, पहाडद़ियाँ और सरोबर पने हुए 
हैं। रान्‌ १८९० में ब्रिटिश और फ्रांस की सेनाओं द्वारा पीकिदू पर आक्रमण 
होने के समय, इस महल के अनेक्त भवन और पाके आदि जला कर नष्ट कर 
दिये गये थे । सन्‌ १९०० में इस पर पुनः आठ देशों की गेनाओं 
का आक्रमण हुआ था ।  पुरातन बुद्ध ” कही जाने वाठी मद्दारानी त्सू शी ने 
चीनी नौसेना निमोण के बहाने जनता से लाखों रुपये इकठ्ठे कर, इस 
महू के निर्माण में छूगा दिये थे। यह रुपया ज़्यादातर संभमरमर की एक 
तनाव बनाने में ही व्यय हो गया था। महल में कांसे के बने सिंह, नाग, 
फिनिक्स ( एक कहिपत पक्षी ), तिपाईसुसा पात्र इल्मादि धूप जलाने 
के काम भाते थे। इन्हें दूर से आये हुए कारीगरों ने बढ़े परिश्रग से ढाल 
कर तैयार किया था । पहाड़ी पर बने हुये बुद्ध मन्दिर में बुद्ध तथा क्षितिगरो, 
चिन्तामणि चक्र, मंजुश्री आदि बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी हुई हैं । 


सन्‌ १५४९ से पीकिंग म्युनिसिपल जन-सरकार की सद्दायता से इस महल 
को ठीक-ठाक कर, इसे सर्वसाधारण के किये खोल दिया गया है। आजकल 
यहां आदरों श्रगजीबी विश्राम करने के लिये आते हैं; छुट्टी के दिन महू नर- 
नारियों से भर जाता है । कहीं जनन्‍रोना के रिपादी सबके साथ मिल कर सेल 
रे हैं, कहीं ली-पुरुष भानत्द-विभोर होकर नृत्य कर रहे दूँ, कहीं गायन दी 
रहा है और कहीं छोग नाथों पर बे कर॑ समुद्र के समान विस्तृत जलाभाय के 
वक्षस्थल पर क्ौश कर रहे हैं । इधर-उधर भव्य पहाड़ियां दिखाई दे रही हूँ । 
दीभैक्ात इक्षों की पंक्तियां मस्तक उठाये खबी हुई हैं। हवा से सरीवर की लहरें 
थिरक रदी हैं और वृक्षों की पत्तियों का मरमेर सघुर ध्यत्ति उत्पन्त कर रहा है । 
आकाश के समान विशाल इस भव्य प्रासाद को देख कर, चीन की उस अमिक 
जनता की ओर ध्यान भाज्ष्ट हुए बिना नहीं रहता, गिसने अपता खूत-परसीना 
बहा कर इसके मिभोण के छिये अथक परिश्रम किया है । 


श््ट 





सानफ़ाब आन्दोलन 


पीछे राजधानी होने पर भी, बम्बई-कलकते आदि के मुकाबले में एक 

पुराने ढंग का नगर भारत होता है। अधिकांश छोग नीली या काली 
थुनिफर्मी में मोल और कपडे के जूते पहिमे दिखाई?दे रहे हैं । चाय बेचने 
बारे एक मिह्टी के पान में चाय छिये वेठे हैं। कृमि-नाशक औषधि छिदृको 
हुआ शूअर, बतख्र, गुर्सी, भेड़ आदि का मांस दंगा हुआ है। क्यूरियों की 
दुकानों में भांति-मांति की चीनी कला की वसतुयें रखी हुई हैं। पुर से पहचान 
करे लिये राइकिलों की दूकानों पर साइकिल के पढिये, दोटछों कागन् 
और रेशम की रंग-बिरंगी पह्िियां, नाईयों की दुकानों पर गोराकार घूमते हुए 
रंगीन चक, हुई के सामान की वृकालों पर झुड, कमों की दुकानों पर कंबिया 
और तागों की इकानों पर डोरे ठंगे हुए हैं। तुग आन ४ छाग ( पूर्वीय 
शान्ति का बाज़ार ) में एक ही जगह राब प्रकार कौ'चीज़े बिकती हैं। परन्त 
सब जगह दामों की ताड्तियां छगी हुई हैं. इसलिये, कहीं मोल-तीर करने 
का दस्तूर नहीं है । मोदर या टैक्सी बहुत बस हैं। साइकेल और पुराने दंश 
के साइकिल-रिक्शा ही अधिक दिखाई पद़ते हैं। रिक्शा चलाने वाले प्राय 
प्वर्य रिक्शों के मालिक हैं । रियोवालों का छोडर भोपू बजा कर भादको के 
बुला रहा है। मोटर-अल नियमित रुप से दौद़ती हैं, परन्तु ' स्टरैण्ड "पर 
बस में राबार दोगे से शायद ही कोई यात्री बाक़ी बचता हो । बर्स जी-पुरुषे 
से सास भर जाती है और सथ जोग बिना शौर-गुल किये, विन 
किसी शिक्षाग्रत के चुपचाप जड़े चंसे जाते हैं। झुप्तांफिर भुट्ठियां भे 
कर 'कण्डफ्टर ' को नोट थमा बेते हैं और उसके दारा छौदाई हुई रेजमारी के 
प्रायः चिन्ता गिमे ही जैयों में रख केले हैं। बस और द्वामों में काम करसेवार 
झ्ाभः महिलायें ही हैं । ट्रॉम के स्टैण्श' पर पहुँलते ही, भदिका-कण्डकरर ड्रॉ रे 
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नीचे उतर कर दोगों ओर देखती है कि कोई मुसाफ़िर रह तो नहीं गया और 
फिर रीटी बजाकर द्रॉम को रवाना होने का ' सिगनल ” देती है। ८रप्रिंगन परे 
पहुंच कर वह पानी छिड़क कर ट्रॉंम को रुवच्छ करती है । 

अपने भुदृत्ले ( हुथुद ) से जब बाज़ार जाता हैँ नो चीन की श्रमिक जनता 
के सरल, राहदय और निष्कपट जीवन का दृश्य आँखों के सामने घूम जाता 
है। साग-भाजी बेचने वाला अपनी एक पहिये की गाड़ी पर सांग-भाभी बेच 
रहा है, भाई अपनी चैंहगी गें हजामत का सब सामान लिये घंटी बजाकर 
अपने आगमन की सूचना दे रहा है', चाकू पर धार रखने बाठा बाजा बजाकर 
विज्ञापन कर रहा है और कोई आहक मिल जाने पर बदे इतमीनान के गाय 
चाकू को सिल पर रगढ-रगढ़ कर तेज करने में दत्तचित्त है। जरी-पुराने बाछे 
दो लककढ़ियों के ढुकढ़ों को बजाकर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं; 
सिगढ़ी ठीक करने बाढ़े और चीनी के प्याों की टीन की पतरी लगाकर 
जोड़नेवाले, अपनी बैँहगी के पलटड़ों में सामान रखे हुए धेटी द्वारा विभिम 
नाव कर रहे हैं | कुछ फेरीवाले जोर-जोर से चिल्लाकर अपना सामान बेच रहे 
हैं। घंठी की आवाज सुनते ही, मुदहल्ले के छोग अपना-अपना कंचड़ा उठाकर 
कनढ़ा-गाड़ी में डालने के लिये चले जा रहे हैं। संध्या सगय, अपने शिक्षुओं 
के साथ परों के बाहर बांस के पीढ़ी पर आराम रो बैठे हुए परिवार पंखों से 
हवा कर रहे हैं। बच्चों के झुण्ड क्रीड़ा कर रहे हैं, नाव-भा रहे हैं या कोई 
कहानी सन रहे हैं। चौराहे पर खड़ा पुलिसमैन पुसाक़िंगों को फुटपाथ पर 
चलने की हिदायत कर रहा है। द्वटमारी, विशेषकर मेरी लटकी चक्रेश की, 
भारतीय वेश-भुपा छोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। _म छोगों को 
देखकर ये प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं: कहां के रहने बारे हो ? कब आगे हो ६ 
क्यों खाते हो १ तुम्हारे देश में सरदी नहीं होती 2? माथे पर छाछू-छाल कया 
छगा रखा है /--आदि, फिर जिज्ञासा भरी निगाहों से देखते, मुस्कराते हुए 
आगे बढ़ जाते हैं। ॥ 

जब हम लोग पीकिंग पहुंचे तब सानफ़ान ( सान्‌ तीन; फ़ान्‌र वियद्ध ) 
आन्दोडन आरंभ ही गया था। आत्दोलन का उद्वेय था--सरकारी कर्मचारियों 
और प्लार्वजनिक संस्थाओं से भ्रष्टाचार, अपव्यय और नौकरशाही को नए 
करना। सुपसिद्ध है कि चीन के सामंतवादी श्राचीन समाज में भ्रष्टाचार फैला 
हुआ था। तत्परनात्‌ जब चीन विदेशियों का अध-उपन्तिवेश बना, तो बरिदेशी 


मद 


पूंजीपतियों और स्वार्थी सामंतों में भ्रश्नचार और रिश्वतस्ोरी को प्रोत्साहित 
किया । रान, १९११ में प्रजात॑त्र दी स्थापना के पश्चात चीन में रिश्वतजोरी 
का बाज्ञार गरम था। १ अयउतूजर, १५४९ में जब चीन क्यो मिंतांग के शासन 
से मुक्त हआ, तो नई रारकार को अनेक कठिनाइयों का रामना करना पडा 
था। क्यों मिंतांग सरकार जो व्यवस्था छोड़ गई थी, वह अत्यंत निकृष्ट थी 
और उगमें अमेक निहित स्वार्थवाक्े व्यक्ति घुसे हुए थे। इन व्यक्तियों से 
शासन को मुक्त करना हँसी खेल न था। जिन कार्यकताओं ने जनसम्पक में 
आकर जनता के लिये कार्य किया, उन्होंने राजनीति के अध्ययन द्वारा अपने 
पिचारों में संशोधन किया | परन्तु फिर भी, बहुत से छोग भ्राचीन समाजगतत 
सम्पर्की के कारण, अपने व्यक्तिगत स्वार्थो सें ऊपर न उठ सके। इनमें से 
फुछ सरकार के विरुक्ष प्रचार करमे लगे, तथा अरशचार, रिश्वत और जनता 
की मिछकियत हृष्प जाने में कुशक और क्रानून का उल्लेषन करनेवाढ़े 
व्यापारियों का सुमजुढ्ला साथ देने ऊगे। जनता के द्वित के लिये, इस प्रकार 
की असतामाशिक प्रशृत्तियों पर अंकुश छुगानां अत्यंत आवश्यक था। मा स्से 
तुंग में रन १५०२ के मूतन वर्षोभिनन्‍्दून के अवसर पर इस ओर जनता को 
बयान आकर्षित करते हुए, मिम्मलिखित शब्द कहें थे--- 


“ इसके अतिरिक्त, में अपने सबके लिये एक नये खोफे हुए मोचे 
पर विजय की कामना करता हैँ । यह एक ऐसा मोचा है, जिस पर 
एक बडे पैमाने पर भ्रशाचार, अपव्यस और नौकरशाही के व्रिरद्ध 
संधाम करने फे हेतु देश की समस्त जनता और कार्य करनेंबाड़ी 
संस्थाओं का जाणत होने तथा चल और अतिशय हृढ़तापूर्वक काये 
करने के छिये आह्वान क्रिया जाता हैं, जिससे ग्राज्रीन समाज के 
अवशिष्ट दारा घुलकर साफ़ दी जायें । ४ 


वेशब्यापी सानफ्ान्‌ शँदोलन की थोड़े ही समय में काफ़ी सफलता प्रासे 
हुई। अनेक ' व्याप्रों ! ( लाब हू 5 व्याप्र। श्रशचारी ) ने अपने दोष सत्ीकार 
फ़रते हुए बताया कि उन्हें किस प्रकार व्यापारियों ने रिक्वतें दी और किस 
प्रकार उन्होंने जमता के हव्य का हुदपगोग किया । बहुतों ने मह वन्य वापिस 
कर दिया और भविष्य में सारण पूर्वक बताव करने को बाद किया । 
जैसे प्यक्तियों के प्रति कोर क्रादनी कार्रवाई नहीं की गई और ले उन पर किसी 
पअक्कार का आर्थिक दबाव हीं डाका गया। इन रोगों के खिलाज़ सामलों की 
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सहकीकात करते समय अवरय ही स॒ल्ती से काम लिया गया । लेकिन, उन्हे 
सजा ढेते हुए आम तौर से बहुत नरमी बर्ती गई भर अपराधी के पृनशिक्षण 
और आत्म-निरीक्षण द्वारा सुधारने की ही चेष्टा की गई । हरालिये, तज-बढ 
मामलों मे गिरपत होगे पर भी, अनेक व्यक्तियों की ऐसे ही छोदू दिया गया । 
उदाहरण के लिये, छिंग हूव। विश्वविद्यालय के ५,००० विद्यार्थी और अभ्यापकों 
में मे केवल एक पुलिस कमंचारी और विश्वविद्यालय के फारोबार-मेंनेजर को 
राबाऊ-जवाब के लिये तलय किया गया और कुछ सगय बाद उसे भी अपनी 
जगह बरफरार कर दिया गया। परल्तु, कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने 
अपना अपराध रवीकार नही करना चाहा । ऐसे लोगों के विषय में पूरी पहृक्ी- 
कात करके, उन्हें जनता के समक्ष उपरियत कर पुनः सुधार का अवसर दिया 
गया । यदि फिर भी किसी ने अपने तिजारों में संशोधन न किया और अपराध 
गम्भीर हुआ, तो उसे जनता की अदालतों द्वारा दण्ड दिया गया; फिर चाहे 
परह कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य ही क्यों न रहा हो । 


आन्दोलन सन्‌ १९५१ के अन्त रे आरंभ होकर भून सन्‌ १९५२ तक 
चला । सानफान्‌ आन्दोलय सरकारी कम्मचारियों और वृफान्‌ (पांच विदृद्ध ) 
खासकर व्यापारियों के विक्ध चलाया गया था, जो रिश्वत लेकर, टैक्स की 
चोरी करके, सरकारी सम्पत्ति का अपहरण करके, रारकारी ठेको के काम में 
सरकार को घोजा देकर तया सरकारी शाधनों द्वारा आप्त सूचनाओं मे भुनाफा 
कमा कर जनता का अहित करते थे। सरकारी आंकड़ों के अनुप्तार, इस 
आन्दोढन में ४००८ सरकारी कर्मचारी अपराधी पाये गये और उऊरहें सचके 
अपराधों के अनुश्षर दण्ड दिया गया। इससे सरकारी संरधाओं से अष्टा चाश 
आदि दूर होने से सरकार और श्रमजीबी घर्ग दोनों परस्पर निकट आ गये; 
सरकारी करमेचारियों की कार्ये-कुशल्ता में वृद्धि हुई और सरकारी व्यय में कमी 
ही गईं। इसके अतिरिक्त, पीडिंग, दौधाई( पाए हायू ) टीन्सटिन (अ्येन्‌ जिन, ) 
आदि नगरों में ४,५०,००० निजी उद्योग-र्धपों की जांत-पडताल की गई, जिन 
७६४८ अपराधी पाये गये । क़ानून का उल्लंघन करने वाछे व्यापारी और उद्यीग- 
पतियों को उनके अपराधाठुसार राज़ायें दी गई । 


सानफ़ान्‌ क्षान्‍द्रोल्स के सम्बंध में ब्रिटिश और ऋारीकन समाजार 
एजेंसियों ने तरह-तरह के पँदे समाचार फैलाने की कोक्षिद की है) इस समाणारी 


भर 


के अभुतार, चीम की कम्मुनिस्ट पार्टी में इस आंदोलन के बहाने अपनी नीति से 
मतभेद रखनेवालों को दण्ड पऐेकर, पार्टी का ' शुद्धीकरण ' किया है। सन्‌ १९०२ 
के मई दिवस पर आगे हुए, भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मंडऊ के एक सदस्य 
मे भी अपनी छेखमाका में दस आंदोलन को ' निर्मम संपर्ष ' आदि नामों से 
उल्लिखित किया था; परंतु वास्तव सें बात ऐसी नहीं है। जिन्होंने चीनी 
कम्थुनिस्ट पार्टी का इतिहांस पढ़ा है. अथवा जो चीनी जनता के सामाजिक 
जीवन से परिचित हैं, वे समझ सकते हैं कि बिना ' निर्ममता ” के भी चीन में 
इस श्रकार के आंदोलन सफल द्वो सफते हैं । कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को 
आत्म-शिक्षण और आत्म-भालेचना द्वारा शक्ति प्राप्त कर, क्ांतिकारी संघ को 
आगे बढ़ाने का आदेश है। लयू शाओ ची (छियू पाव्‌ छवी ) के शब्दों में, 
“ क्षणिक ग्रहण के पर्चात, जैसे से और चन्द्रमा अपना प्रकाश फैलाना 
भारंग कर देते हैं उसी प्रकार पार्टी के सदस्य को साहइसपूर्वक अपनी गृरूतियाँ 
स्वीकार कर, उन्हें दुरुस्त करने के लिये” त्ाक्नीद्‌ की गयी है । चीती कम्युनिस्ट 
पार्टी अपने कठोर अनुशासन के लिये प्रसिद्ध है। यदि किसी पार्टी के सदस्य 
में २० या ३० बी तफ कठोर जीवन यापन करने के पहचात्‌ भी अपनी कठोर 
पाधना को देशभक्ति का प्रमाणपत्र समझ कर, कोई अशोभनीय कारये किया तो 
चह उसे गर्डित ही मानती है। 


सायफ़ार आन्दोलन वस्तुतः श्लीन का एक अत्यत्त महत्वपूण आन्‍्दोकम 
था, जिसका तात्यये धा--आर्थिक-क्षे्र में भरशाचार फो मिटाकर और बरवादी फो 
शेफकर, देश के उत्पादन में बृद्धि करमा और कृषि-पधान देश को औद्योगीकरण की 
ओर ले जाना तथा राजनीतिक क्षेत्र में प्राचीन सामाजिक व्यवस्थे को बदल 
कर गई जनवादी व्यवस्था को अगीकार करना। भह आन्दोलन कोई नेतिक 
आन्दोलन नहीं था कि लोग कनप्यूशियस, ईसा मसीह ग्रा किसी अन्य भद्दात्मा 
पुर्पष की भांति अपने-अपने ' पापों का प्रायश्वित ' कर रहे थे; न' यह फोई 
शूदयुद्ध था, जिससे यह कहा जाय कि पतिंन्पत्नी, पिसा-पुत्र और विश्यार्थी- 
अध्यापक ' सेंड की सार में सेढ़ियों ' की ताक़ में रहुमे के छिये, एक दुसरे 
पर छोड़ दिये गये थे। ग्रह बात दूसरी है कि कुछ भिरप्रान व्यक्तियों फे 
राय भी कंद्ानित्त ज़्यादती हुई हो'। परूतु, इस अकार के शांदोलनों में ऐसा 
दौना स्वाभाविक है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात गह है कि जब सी इस अकार 
की धटनाओों की ओर सभिकारियों का ध्याल आकर्षित किया गया तो सत्होंने 


श्दे 


बहुत अफ़सोस जाहिर क्रिया और इन घटनाओं के छिग्रे जिम्मेदार व्यक्तियों 
के खिाफ़ सचित कारवाई की गई।इस आन्दोलन के जअरियि अनेक 
बुरशाइयों का भण्डाफोड़ हुआ । अ्रष्टाचार सम्बंधी अनेक रहस्यों का उदृभाटन 
हुआ; जिम्मेदार पदों पर आसीन कुछ व्यक्ति ऐसे पाये गये जिन्‍्होंगे 
स्वार्थ-सिद्धि के छिये नाजायज़ उपायों का अवलम्ब लिया था । 


आंदोलन के कारण, पीकिंग विश्वविद्यालय कई मारा बन्द रहा और इस 
बीच में विद्यार्थियों ने प्रष्टाचारियों का पता रूगा कर, आन्दोलन में सक्रिय भाग 
लिया । विश्वविद्यालय के प्रेमीदेण्ठ, (वाइस चांसलर), वाइस म्रेसीडेण्ट, श्रोफेसर, 
वियार्थी, क्क आदि सब किस उत्साह और छरूगन के साथ प्रातःकाल, दोपहर 
और राधरि के समय होनेवाली ध्षमाओं में सम्मिलित होकर, आंदोलन राम्बंधी 
बाद-विवाद वारते थे, इसका अनुमान अखबारी दुनिया से या इधर-उधर से फुछ 
बातें सुनकर नहीं लगाया जा सकता । पीर्किंग विद्वविद्यालय के पौवात्य भापा 
और साहित्य विभाग की ऐसी सभाओं में सम्मिलित होने का सौभाग्य भुझे प्राप्त 
हुआ है। विद्यार्थियों का उत्साह फूटा पढ़ रहा था। राष्ट्रीय संगीत और नारों 
से समा-सवन गूँज रहा था। अध्यापक क्षौर वियार्थी अपने विचारों की 
आलोचमात्मक रिपोर्ट दे रहे थे । जोशीछे भाषण और कविता-पाठ ही रहे थे 
और करतलब्वनि कानों को बधिर किये दे रही थी। नौकरशादी विचारधारा की 
, झाल्येचना के सिलसिले में, सभा में एक प्रोफेसर की अध्यापन-पदकूति की भी 
आलोचना की गई। एक दूसरे प्रोफेसर नें बताया कि बह अपने कापकीो 
सबसे बुद्धिमान समझता था, केक्रिन यह उसकी गलती थी। सानफ़ान आन्दोलन 
सम्बंधी एक फिल्म भौ बनाई गयी। इस फिल्म में व्यापारियों के श्रश्चार के 
साथ-साथ, युनिवर्सिटी और काकेजों में होने वाले अपध्यय भावि सम्बंधी चित 
भी प्रदर्शित किये गये थे | इन सब बातों से आन्दोलन के मंदरव और उसकी 
गम्भीरता का कुछ अनुमान किया जा सकता दे । 


श्स आन्दोलन को किस रूप में और कहां तक सफलता थाप्त हुई है, 
इस बात को तो अधिकारपूर्वक नहीं कहा जा सकता लेकिन, इतना अवश्य है 
कि देश से राट-विरोधी प्रदृत्तियों को दृह करमे के लिये यह एक बहुत सोच- 
समझ कर उठाया हुआ ऋन्तिकारी क्दम था, जिससे पता लगता है कि चीन की 

, नई सरकार कितनी सतर्कता से अपनी घुराइयों को दूर करने में छुट्टी हुई हैं । 


स्शने 


मई दिवस 


हुभारे पहुंचने के समग्र अस्तरोष्ट्रीय गदगदूर--दिवर की तैयारियां होना आरंस 
हो गई थीं । विश्यार्थी स्वयं झाडुओं से युनिवर्सिटी की सफ़ाई कर, उस झण्डों 
और पोरठरों से क्षजा रहे थे। मजदूर नालों और सड़कों की सफाई करने में 
छगे हुए थे। कारणखानों के गनद्रों में उत्पादन में दृद्धि करने की होड़ छगी हुई 
भ्री । बाज्ञार, गली और कूचे तारिकाओं से चिन्हित छाल ध्वजाओों से सजा 
दिये गगे थे । लाल रंग के कंदील जला कर, रावंत्र रोशनी की गई थी । विद्यार्थी 
और जानमुक्ति सेना के सिपाही परैठ का अश्यात्ष कर रहे थे। वस्तुओं के 
भावी मे कमी कर दी गई थी । विद्यार्थी नई -सई पुस्तकें खरीद रहे थे। नर- 
नारी एम्दर पीशाकों में थे और तर्बेन्न उत्माहप्र्ण चेहरे दिशाई दे रहे थे । 
फोरिया से नये आगे हुए विद्यार्थी और प्रोफेसरों के साथ, हम परेड के 
सैदान के लिये रवाना हुए। सउकों पर गाड़ियों का आवागमन बन्द था । 
नूद्ध सहिलायें शिक्षुओं को लिये, अपने घरों के तामने एकमित थीं। जगह-जगह 
पानी से भरे हुए टीन के डिब्बे रखे हुए थे। ध्येत्‌ आग, सन्‌ की दीवारें लाल रंग 
से पुती हुए थीं और उस पर इुनइली फूल-पत्तियां कद़ी थीं। ऊपर बड़ी गैलरी में, 
एवं पोक्ति में छाल रंग के कंदील टंगे थे । सामने दोनों ओर, भतिथियों के 
लिगे दो ऊंची रैलरियों के आगे एक खाई और उसके बाद एक छोटी दीघार 
थी । फुछ आगे बक कर एक सडक थी, जिसके चारों ओर चार खंभे छगे थे । 
एतिद्ारिक पोरणों पे धुश्षोभित ध्येन्‌ आन मन, जो कभी राजानाद्वाराजा्ों 
का क्रौद्धा-स्थल रहा है, अपार जनसम्‌द्ठ से भर गया था। मजदूर, किसान, 
विद्यार्थी, अध्यापक, ऐैजक, फाकार, श््री-पुरष, अरू्चे-बूढ़ सभी रेंग-बिरंगी 
पोशाक पहिते, द्वाथीं में ध्वज्ञायें, झण्ढे, तिभ, कबूतर तथा पृष्पयुर्छ लिये, 
राष्ट्रीय और अम्तर ट्रीय नारों रो आकाश-मंडल को शुंजित करने लगे | अल्प- 
धंस्यक जातियों के स््री-पुर्पों की विविध बेश-भुभाओों और उनके घारण करने 
के विविध प्रकार विशेष ध्यान आकर्षित कर रहे थे। छाछ, पीछे, हरे और 
गुलाबी पर्णी के रेहामी क्षण्डों का सागर बहरा रहा था। मे झण्डे' ताएक- 
तारिकाये और एरिये-हथौडे के चिस्द्रों से धुशोभित थे । ह 
दर्शकगण शाम्तिपूवेक अपने-अपने स्थानों पर आकर बेड गये। कहीं 
शोर-शुकू या आपाधापी नहीं, ससी जगह ख्मत्रेव्कों का अबन्ध था । धुछिस 
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या फ़ोज कहीं दिखाई नहीं दी । चीन के समस्त-श्रमिक-संघ द्वारा आमंत्रित, 
विधिध देशों के अतिथि अपने-अपने देशों की वेशभूषाओं से सज्जित थे १ 
सोदियत संध, रुूमानियां, डेसमार्क, स्वीडन, वेड्रोस्लोवाकिया, जनवादी जमैनी, 
वीतनाम, लंका, मिटेन, भारत, आस्ट्रेलिया, कोरिया, बलगेरिया, हंगरी, पोलैण्ड, 
गंगोलिया, धरमा और ईरान की ट्रेइ यूनियनों के प्रतिनिधि उपरिथत थे। 
सगीप में चैकोस्लोवाकिया, बरमा और भारत के सरक्वारी प्रतिनिधि-गण्डलों 
के सदस्य खडे थे। एक ओर फ्रान्य, चिढी और इटली के अतिथि तथा 
अप्रैल सन्‌ १५०२ में मेस्करी को अर्थ परिषद्‌ में भाग लेने वाछे चौदह 
देशों के प्रतिनिधि और अनेक देशों के राजदूत उपस्थित थे। सभी अतिथियों 
के छाल, पीछे और हरे रंग के मिल्ले लगे हुए थे । 


हवाई जहाज आकाश में पहुंच कर, भांति-भांति के रंभ-बिरंगे काग्रजों 
की बर्षो करने ऊंगे। कुछ सिनटों बाद, हवा में बहते हुए जब ये कागज पृथ्वी' 
पर आकर गिरे तो भीड़ उन्हें! पकने के लिये उछछ-कूद मचाने लगी । इसी 
समय आकाश-मण्डल पढांखों की आवाज्षों से गूंज उठा। ये पटाखे आकाश 
में तारों के समान दैवीप्यमान होते और तत्पक्चात्‌ फूड कर, छोटी-छोटी 
रशप्रीय ध्यजाओं की पंक्तियों का हूप धारण कर आकाश में उड़ने छगते। 
ठीक दस बजे, नये चीम के निर्माता माओ मंच पर उपस्थित हुए । उनके 
धमीप जनरछ चूते, उपाध्यक्ष त्यू शाओों नी, प्रधान सेँत्री चाउ एन लाई 
(थौ भाग छायू ) उपप्रधान मंत्री कुओो मो जो ( क्‍यों भो रो ) आदि नेता 
दिखाई दिये। सर्वश्रथम धरातल को फंपित कर देंगे बाली २८ तोपों की 
झलामी दी गई और फिर राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय गान के साथ पीकिंग के 
सैयर में परेठ फी समारंस धोपणा फी। भारों की तुमुछ ध्यमि से मेदाक 
गूंज हठा-- 

/ भेहनतकश जनता की एकता का प्रतीक मई विचल--जिन्दाबाद ! 
पीवियत की जनता की->सछाम ! कोरिया की जनता की विज़म का--- 
रवागत हो ! क्षाकमण के निमृद्ध लड़ने वाछी बीतनाम की जनता की महान! 
विजय का“ स्वागत हो | जनवादी राष्ट्रों क्री मेहनतकर्श मसता की-- 
सलाभ ! राष्ट्रीय स्वातत्य के छिये सघन करते बराी जापान की जनता 
फौ->पछाम | गुइ-आशंका का विरोध कर शानि! और जनतंभ्न की. रह! 
करते थाली सससत देशों की जनता की-+-पलाम | जेसता की मुक्ति: 
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सेना तथा जनता की रक्षा करने वाली सेना को- --सलाम ! उत्पादन बढ़ाने 
बाड़े और आदर मजदूरों को--सलाम | साधिगो--अपने राजनीतिक, 
सांस्कृतिक और टैक्निकल ज्ञान राम्पादन के लिये कठिन प्रथ्॑त्व करो, 
धर्म-चेंतना में बद्धि करो ! किसानों -राहकारी आन्दोलन को पढ़ाओ | 
विद्ार्थियो--अपने राजनीतिक रुतर को ऊंचा करो |! चीन की महिलाओ 
--सामंती आदशों को तोड़ डास्मे तथा राजनीतिक और सांस्कृतिक ज्ञान 
का सम्पादग करो ! धर्म के अनुयायियों --संशरठित बनो ! विदेश्ञों में चसने 
वाले चीनियो--संगठित हो! चीनी जनता की महान एफता --जिन्‍्दाबाद 
चीन का जनवाद--जिन्दा गद ! चीन की कम्युनिर्ट पार्टी --जिन्दावाद | 
अध्यक्ष माओ--ज्िन्दाबाद ! कामरेड स्तालिन--शिन्दात्राद | * 
श्रद्शनकारी राष्ट्रीय तथा नवयुवक संघ की ध्वजार्थें जिये, अनुशासन के 
साथ क्दम-क़दम आगे बढ़ रहे भे। सनयात गेन और चाउ एन लाई के विशाल 
चित्र, सर्वेहारा मेता मास, एंगेल्स, लेनिन और स्तालिव के चित्र तथा किम 
इल सुंग ( कोरिया ), होची मिन्द्र ( वीतवाम ), बीरट ( पोलेण्य ), पीक 
( जरमनी ), फोस्टर ( अमरीका ), पॉलिट ( इंग्लैंड ) आदि विभिन्न रा्ट्ीं फे 
नेताओं के छोटे-बढ़े चित्र सर्वत्र इृष्टिगोचर हो रहे थे । मालूम होता था कि चीन 
की भेहनतकश जनता संसार की संघ करमेवाली जनत। के साथ है ।'“ समरत 
देशों के श्रमजीवी एक हों !--का नारा ध्येय आन, गय के गदान में गूंज रहा 
था। वृहृदाकार क्षण्डे संभाछे, कृष्ण बणे की पोशाके पहिने, गजदरों की भपार 
जमराशि दिखाई दे रही थी। सबसे आगे रेलवे के धशदूर थे, जो साथ में 
एक इंजिन चला रहे थे। फिर खानों के मजदूर, इस्पात के संशबूर, अ्कान 
बसाने बाके मजादूर और छपाई का काम करने बारे मज़दुए थे । सबने अपने 
सत्पादन-कार्य में पृद्धि की घोषणा कौ थी और साथ में उनके उत्पादत के 
आंकड़ों का भक़शा मौजूद था। पास में ईटों की धनी एक दीधार चछ रही थी, 
जिस पर छिक्षा था--' यद्द मजबूत दीवार बहुत हो किक्रायत से तैभार की 
गई है'।” प्रसक्षन्वदन रिक्‍्शा-मजदूर भी पंक्ति में दिखाई पड़ रहे भे । सब 
छोग एक तोरण में से प्रवेश कर, माओे को सलामियाँ देकर, दूररे तोरण में से 
ध्येन आन भन्‌ के बाहर जा रहे थे । 
पाठ हज्ञार विद्यार्थी अपने गुपजनों के साथ मार्च कर रहे थे। उनके 
हाथों में पृष्पगुव्छ, शान्ति-कपोत या भाओ स्से ठुंग की पुरुतके थीं। किसान 
श्री परेड में चल रहे थे । इनके साथ आधुनिक ढेंग का बनाया हुआ एक हृछ 
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था, जिसके द्वारा कृषि भे उन्नति हैं; थी। पीकिंग के दूकानदार, व्यापारी 
और नागरिक दष्टगोचर हो रहे थे | अनन्त प्रवाह फे सगान उनके दाण्डे उमड़े 
आ रह थे। गदटिणियों की पक्तिया भी थी, जो पुछपो के साथ कंगे रो कैसे 
भिगाकर आगे बढ़ रही थी । बौद्ध, पैसाड और मुसलमान) के वर्गगुर भी इंष्टि- 
गोचर हो रहे थे। चीन के छसक, नाटफ़ार और कलाकार भी थे, जो यंसे 
गये के साथ मार्च कर रहे थे | इन लोगों ने चीन के न4 'ने्साण में विशेष हाथ 
मंटाया था। भुद्य और गायन-पाथ्ििया आनन्दोन्मत्त होवर परे कर रही थीं । 
लोकप्रिय गीतो की अर्णादागक! मधुर ध्वनि शुनाएई पढ़ रही थी। विधिथ 
बर्णा क॑ रेशमी बस्तों में कोरिया-नुत्य के नेक प्रदशन की शोसा भें चार साद 
लग। रहे थे।| उनके पीछे देंगेगे के नतेक चल रहे थ। माओ (मे तुंग के मंच पर 
गएुँगते ही, उ््मोनि कछामय हू ये का प्रदशन शुरू किया; तत्परचात्‌ प्रसिद्ध गीत 
* तैँग फाग हुंग ' गाया गषा। केघल करतल-श्वनि की गूंज ही मंदान में सुनाई 
पक्ष रही थी । 

तीन घंटों तक माभो स्ते तुंग खड़े-खड़े सलासियाँ केत रहे।। परेड समातश 
हो शुफने पर, रारकारी केचारी और नौजवान अग्रदृत, जो अब तक एक 
ओर खंड हुए थे, अपने झण्ते और पृण्पभुरछ लिग्रे हुए भागे फी ओर बढ़े और 
अपने प्रिय नेता के पमक्ष खडे दोष, पुष्पणुरछों द्वारा उनका शत-दात्त बार 
अभिननदन कर, दर्ष-विभोर दो जयजयकार करने लगे। माओ एक हाथ उठाकर 
गशिवादनों के उत्तर दे रहे थे, किन्तु दृपोन्मत प्रद्शनकारी अपने भानों से 
नहँ। हिंस॒ रहें थे। अन्त में, माओ ने विदा ली तथा अपनी टोपी दिलाकर 
जनता, अस्तर्राष्ट्रीय दर्शकों और प्रतिनिधि-मण्डछ्लों का अभिवादन करते हुए 
अज्य नेताओं के साथ प्रस्थान कर गये । ' साभो खुछी वान्‌ रवे, वान स्थै... 
( अध्यक्ष माओी - जिन्‍्दाबाद ! जिन्‍्दाबाद [.., ) के मारे कानों को बुरा 
कर रहे थे । 

किसी अखभारी सेना या पुलिस की रा्ायता के बिना, पांच छास बौनी 
जनता के अत्यन्त द्वास्तिभय और आनुशासनपूर्ण प्रदरशेन ने हम बात को 
प्रणाणित कर दिया कि थीम की अनता शान्तिरक्षा के लिये इदभातिश है और 
भूमण्दल की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़े से नहीं रोक सकती । 

गई दिवस पर भारत से दी प्रतितिधि भण्धल पीक्रिय भागे थे; एक भोरत॑ 
सरकार द्वारा भेगा हुआ, श्रीमती विगयछए्सी पंडित के नेतृत्व में भारतीय 
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सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डऊ, दूसरा प्रोफेसर के. टी. शाह के मेशृत्व में गारतीय 
डेढ़ यूनिय्ों का प्रतिनिधि-मण्डल, जिसमें समस्त भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 
मिल सजदूर थूनियन ( लारू झण्डा ) आदि दलों के अ्तिभिधि शामिल थे, 
जो समस्त चीनी श्रमिक संघ की ओर से आमंत्रित किये मये थे। पीकिंग की 
अनेक संस्थाओं की ओर से प्रतिनिधि-मंडलों का शानदार स्वागत किया 
शया। गत तीन वर्षों में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेतों में 
चीन ने जो उन्नति की है उससे प्रायः सभी एकमत थे। कुछ सदस्य तीन 
भें सहशिक्षा की सफलता तथा किंसान-मज़दुरों के लडके-लश्कियों को स्‍कूलों 
और युनिबर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिये जाने के कारण प्रभावित 
जान पढ़ते थे। श्रीमती विजयलइ्मी पंडित चीनी जनता की बदली हुईं ' स्पिरिठ ! 
(भावना) से प्रभावित थीं। उन्होंने चीन के मज़बूर-किसानों तथा मुक्तिभान्दोलन 
में भाग छेने वाले व्यक्तियों के बालक-बालिकाओं को शिक्षा देने वाले जन 
विश्वविद्यालय ( पीपुल्स थुनिवर्सिटी ), स्वाध्थ-विभाग तथा शिक्षुओं की नसेरी 
आदि की मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी। श्रीमती पंडित के भारत जौदने पर, 
उनके नाम का उल्लेख करके “ न्यूयोंके टाइम्स ” में हाई नदी पर काम 
करने वाले मद़्दूरों के सम्बंध में जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ, उसका प्रतिवाद 
करते हुए भ्रीमदी पंडित ने कहा था--“ यह पर्वविदित सत्य है कि दवाई 
सदी का बांध रूगभंग २० लाख किसानों के स्वेच्छापूर्ण सहथीग से बनाया 
गया है। यहां के चलन के अनुसार, किसानों का गेहनताना चावल दी 
कैटी (१ कैटी:१३ पौण्ड ) में दिया गया है'।। ” अपने पक्तव्य में चीनी 
जनता के उत्साह और अनुशासन की प्रशंसा करते हुए, आपने चीन थी 
सफलता पर पुत्र: हमे व्यक्त किया। 

प्रतिनिधि-मण्डल की ओर, से भ्रीमत्ती पंडित ने चीनी सरकार के गणमान्य 
व्यक्तियों को पौकिंग में प्रीतिभोज दिया, जिसमें सत्र १५३८ में पंडित नेहरू 
द्वारा जापानी थुद्धबाल में चीन भेजे हुए मेडीकक मिद्न के रादस्थ 
कीदनीस की चीनी पत्नी श्रीमती कोथ्मीस और उसके दस बे के बिल हवा 
( जिसका अर्थ ऐै-+-भारत-चौन ) वामक पुत्र को भी आमंत्रित किया गया था। 
प्रीतिभोज में चीन और भारत की जनता की गिनता और उसरी मंभऊ कामना 
के किये प्याे उकराये गये और खड़े होकर, दषे ध्यनि के साथ पेय हष्यीं का 
ययेर्छ, पान किया गया। १६ मई को भारत और चीन में सहभ्रोग और 
सांस्कृतिक आंदान-प्रशन की अभिदद्धि के लिये चीनी-भारतीय पिश्न-मण्डल की * 
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स्थापना हुई | गण्दल के अध्यक्ष (तक शी लिन ), प्ोफेसर कुओ मो जो, श्रीमती 
पंडित, चीन के भूतप्व भारतीय राजदूत राशपार पणिक्कर, प्रोफेसर बागची 
आदि के भाषण हुए । पिंग सीलिंग मे अपने व्याख्यान में २६ जनवरी, १५५२ 
को दिये हुए माओ स्से तुंग के भाषण को फिए रो दोहराया -- 

& भारतीय राष्ट्र एक मद्दान राष्ट्र है और भारतीय जनता भ्रष्ट 
अनता है। हज़ारों वर्षों से चीन और भारत दोनों की जनता के बीच 
उत्तम मित्रता रही है। आज भारत के राष्ट्रीय दिव॑ंस के समारोह पर, 
हमें आशा है कि चीन और भारत दोनों ही संधुरू होकर रहेंगे और 
शान्ति के लिये प्रयत्न जारी रखेंगे । समरुत बिश्व की जनता फो शान्ति 
की भावश्यक्ता है; कतिपय लोग ही थुद्ध चाहते हैं। भारत, चीन, 
सोवियत संघ तथा अन्य शान्प्रिय देशों की जनता सुदूर पूर्व एवं 
विश्व में शान्ति के रक्षार्थ संगुक्त होने के लिग्रे प्रयत्नशील है । ”” 
कुओ मो जो ने अपने भाषण भे॑ कहा--- 


“ इसमें ज़रा भी अट्युक्ति यहीं कि चीन और भारत संगार फे वो महाल 
राष्ट्र हैं । दोनों देशों के प्रदेश विस्तृत हैं, बड़ी विशाल जन संख्या है, ससद्ध 
पैदापार है और दोनों का ऊंग्बा इतिहास है । भूतकार में मानव जाति 
के सांस्कृतिक इतिहास को दमारी शानदार देन रही है तथा भविष्य 
में भी अपने अलग-भलूग प्रयत्तों और सामान्य अयल्नों द्वारा, 
निरस॑देद ही मानव जाति के इतिहास को हमारी शानदार और एक नई 
देन रहेगी । 

“गिर, हमारी मिनतता सुरक्षित रही है । हमारे दोभों निश्लतत 
देशों मे अपने कम्मे _तिहास के काल में कभी कोई छड़ाई-क्षगप्षा नहीं 
किया और न॑ दोनों के बीच कोई अगिम्रतापूण था असुखद धटमा ही 
चढित हुई है। हगये इमेशा जाम्ति और जनद्वित में वृद्धि करने के 
लिये, अपनी राष्ट्रीय चहुराई और श्रमगीवी जनता के सम्पादनों द्वाश 
एक वूसरे की सद्दायता ही की है। ऐसी सुल्दर भेष्ठ मिसाल सन्वधु ही 
भागब जाति के इतिहास में अक्ौकिक दै' 

* जड़ी तक चीनी जनता का सम्बंध है, भूतकार में भारतीय 
जनता को उसयी और से जो उपहार दिये यय्रे वे अपेक्षाकृत ध्यून 
रहे हैं, छेकिन अब हे हम अपमें पूर्व पुरुषों के ऋण को अधिक्ाधिक 
सजा में खुकायेंगे । ४ 


३६ 





स्वास्थ-रक्षा 


हलके चीन में जगह-जगह कूड़ियों के ढेर, गड्ढे और गंदे नाछे “ते हँए 
दिखाई देते थे और नाक पर कपड़ा रखे बिना गलियों और सड्षकीं को पार 
करना असेसव था| गंदगी के ये स्थान विषेक्े कीटाणुओं को जन्म देते थे, 
जिससे अनेक संक्रामक बीमारियां फैलती थीं। परन्तु, जवसे माओ प्से तुंग ने 
” परि्रमपूवेक अध्ययन करो और अपने स्वास्थ को ठीक रखो -४'का नारा 
दिया है, चीन की कायापलछट हो गई है और चीन की सड़कें, शंण-मुह्छे 


और बाजार आदि इसने अधिक स्वच्छ रहने ऊूगे हैं. कि देख कर भोश्चये 
दोता है । अप्रैल सतर्‌ १५५३ में जब हम छौग पहुंचे तो चीन के उप्तर-पूव में 
अमरीकन सैनिकों द्वारा गिराये हुए कौटाणुओं से जनता की रक्षा करने फे 
लिये बच्चों से लेकर बूढों तक सब को दैज़ा, दादफादड, प्छेग आदि के 
टीके दिये जा रहे थे और स्वच्छता-आन्दोलन जोर-शोर से चेक 
रा था। छोटे-बड़े सब भकक्‍खी-भारक जालियों और छोटी-छोटी पैलियों 

छैस दिखाई पढ़ते थे। पीकिंग निव्रात्तियों ने स्वास्थ-रक्षा के लिये, 
छलास्थ कमेटियां बना लीं, ज़िमकी विभिन्त शाखायें भुहल्कों में बढ़ी तत्परता 
मै काम करने लगीं। नगर में मकखी, मच्छर और चूहों का लाई करने के 
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लिये पर वे; अन्दर और बाहर गछी-मुद्टःझों और कूचों में सफाई दोने छगी। 
स्वास्थ-विभाग का आदिश था कि पाखाने और कचड़े की बाल्टियां तथा खाने-पीने 
की चीज दरगिज़ खुली न रखी जागें तथा कौटाणुओं की उर्त्पत्ति रोह़ने के लिये, 
चूहों फे बिल और द्क्षों के छिद्र बन्द कर दिये जायें | झोकरियों और फाबड़ों से 
जेस विद्यार्थी कीटाणु-उत्पादक पौधे उसाइते तथा मक़खी, मन्छर और बीमारी 
फैलाने चाछे बीड़े-मकोड़ों को भारते हुए यत्र-तत्र फिरने छगे। एक दिल दे 
विश्वविद्यालय के रसोईधर में घुस गये और वह दो घण्टों तक सफ़ाई करते रहें । 


जगह-जगह स्वास्थ राम्बंधी पोस्टर और चित्र खिपक्रा दिये गये तथा 
सकूल काछेनों के मित्तिपत्नों, रेडियो और बाजारों में गे हुए चित्रों और नक़्शों 
में स्वास्थ राम्बंधी चर्चा की जाने छगी | अग्रेल-मई महीने में, ४ ाख ६० हजार 
चूहों और ५ करोड ७० लाख मक्खियों का नाश किया गया! बाछे साफ़ कर 
दिये गये, गन्दे गढ़ पाठ दिये गये और छलासों दन कूड्ा-क्डा सठाकर फेक 
दिया गया। दीन्सटिन, मुकंदन ( षन्‌ यार ) हुपे (ह पे ) और बुकिंग आदि 
नभरों में मी और का आन्दोलन चला। 

कोरिया और उत्तर-पूर्वी चीन में कौटाणु-युद्ध की जांच करने के लिये 
ढाकटरों का जो एक अन्तराष्ट्रीय पैजञानिक कमीश्षत बैठा था, उसने चीन में 
व्यक्तिगत भौर सामाजिक स्वास्थ-रक्षा के निर्मित्त चलाये हुए इस भांदोलन 
को मानव जाति फे इतिहास में अभूतपूर्च बताते हुए, अपनी रिपोर्ट में स्वीकार 
किया है कि इस आंदोलन की सफलता के कारण ही चीन में कीदाणु-सुद्ध का कीर 
अगर नहीं हुआ और संफामक रोग नहीं फैले। उत्तर-पूर्वी चौन में हेइलुंग क्यांये 
( है' जु कगाझ ) प्रान्त के कान, भाग नासक जिछे के छोग स्वास्थ सम्पंधी 
आदेशों का बड़ी मुस्तेदी पे पाहन फरते हुए पाये गये। एक बार रामि के 
समय अमरीरी हवाई जद्दाज्ञ इस इलाके में ७१७ धूहें गिराकर चक्ते गये। 
सुबह इन पिण्डों की पालतू बिल्लियां खींचकर अपने घरों में के गई, परन्तु 
किसी भी व्यक्ति ये इन्हें स्पण तक सहीं क्रिया। इन चूहों को तुरंत जला दिया 
गया और साथ ही कुते-बिक्नियों की भी खत्म कर दिया गया। इसी प्रकार, धान 
दाग क्यान के उत्तर में जाने वाके यात्रियों के किये रेलगाड़ी में सवार होने 
से पहले चैक के टीके ऊगवाना आवश्यक्ष कर दिया गया। उत्तरपूर्षी चीन के 
देहाती इलाओं तक में जोंग स्वास्थ सम्भंधी नियमों का बड़ी सती के शा 
पाछुन करते हैं । सुमद ० धके उठ कर वे अपने धर और बादर की संफ्राई 


ध्वीम, दे डे है 


कर देते हैं। खाने-पीने की सब चीजें ढकी हुईं रखते हैं। चूहों के बिल 
बन्द कर दिये गये हैं और बो्डों पर स्वास्थ-रक्षा राम्यंधी नियम छिखे रहते 
हैं। चीन के अन्य गांवों में भी स्वास्थ-केन्द्रों की संड्या बढ़ रही है । 
रफ़ाई-आन्दोलन के अतिरिक, चीन में व्यायाम पर भी जोर दिया 
जाता दे । १ दिप्म्बर, १५५५१ से रेडियो द्वारा अनेक नगरों में व्यायाम का 
१९ पिनिों का कार्यक्रम प्रधारित होने लगा है, जिससे रेडियो की ध्वनि सुनते! 
ही अपने-अपने मुहल्लों में लाखों स्त्री-पुरुषः कसरत करने छूगते हैं। पीकिंग' 
के ढाई लाख विद्यार्थी नियमित व्यायाम करके, इस कार्यक्रम से लाभ उठाते 
हैं। यद कार्यक्रम गांवों में भी पहुंच गया है। व्यायाम वियार्थियों के पाव्य- 
क्रम का एक आवश्यक अंग है। व्यायाम के अतिरिक्त, बॉस्केट बॉल, पौली 
बॉल, फुटबॉल, हॉकी, टेबिल टेनिस, कुटती, बॉक्सिंग, स्केटिंग आदि खेलों में 
भी लोग भाग छेते दैं। ५ अगस्त, ५५०२ को पीकिंग में ११ दिनों तक 
खेल-द्िवत मनाया गया, जिसमें व्यायाम के अनेक प्रकार तथा खेल आदि 
दिखाये गये। अखिल चीन व्यायाम-संघ की ओर से इस दिशा में विशेष झूप से 
प्रयत हो रहा है। 
,. अस्पतालों में भी वृद्धि हुईं है। पहले अस्पतालों से इने-गिने उच्च बे 
के व्यक्तियों को ही छाभ पहुँचता था केकिन, अब अस्पताल पूर्ण रूप से 
सार्वजनिक घोषित कर दिये गये हैं ,और यद्वां श्रमजीवियों क्री थिक्रित्स। का 
विशेष ध्यान रखा जाता है। जुलाई सल्‌ १९५२ रो सरकारी कर्मचारियों 
का मुफ़्त इलाज किया जाने छगा है'। चिकित्सा की आधुनिक और प्रा्रीन 
दोनों दी पद्धतियों को काम में लिया जाता है। लीन के स्वास्थ-विभाग के 
अंजिमण्डल की ओर से सन्‌ १९०३ में ३,००० बाक्टरों को चीन की 
अआमखीन डावटरी पद्धति से शिक्षा देने की योजना बनाई गई है'। पहले 
प्रचूति के समय माताओं को बहुत कष्ट होता था, किन्तु अब सोबियत 
पद्धति का अनुसरण करने से कष्ट नहीं होता । जनवरी-अग्रैल सम १५०२ तक 
अधिकांश बच्चे इसी पद्धति से पेदा हुए थे। गत तीन वर्षों में चीन में कई 
हमार भातृणद खोले जा चुके हैं. और दज़ारों धुराने ढंग की नर्तों को नई 
द्वैनिंग दी गई है। कारखानों और ख़दानों में भी स्वास्थ-रक्षा के केस 
खीड़ दिये गये हैं तथा नदियों और रेलों की योजनाओं में भाग जैने बाड़ 
श्रमिकों की देखभाल के लिये डाक्टर तेनात रहते हैं । भानकिंग, हेंकों आदि 
स्थानों में विशेष रोगों के अस्पतालों में वृद्धि हो रही है । 


७ 


हम छोगों न पीर्किंग के एक अरपताऊू का निरीक्षण किया, जिसमें 
माताओं की प्रति और शिशुओं की स्वास्थ-रक्षा का ध्यान रखा जाता है। 
अस्पताल में ६० खाएं ल्ियों फे लिये और ६० शिश्षुओं के लिये हैं। अस्पताद 
की व्यवस्था, विशेषकर रोगियों के प्रति झक्टर और नर्सों का सहानुभूतिपुणे 
बताव, प्रशंधनीय है । गत वर्ष प्रधुति के समय २,३५६ माताओं में से केवल दो 
तथा प्रसूति के पश्चात्‌ केवछ १२ शिक्षुओं की झृत्यु हुई ! 


पहले प्राइवेट डाक्टर और नर्यें माताओं और शिक्षुओं की चिकित्सा कर, ' 
उनसे मनमाना पैसा वसूल किया करते थे; केकिन अब सरक्षारी स्वास्थ ब्यूरो 
फी अध्यक्षता भें प्रत्येक गुहल्ले में स्वास्प-केन्द्र खोल दिये गये हैं, जो उस 
मुहल्के में रहने बाक़े व्यक्तियों के स्वास्थ के लिये जिम्मेदार हैँ ॥ इन फरेन्द्रों में 
मातृगृद और शिश्ु-रक्षा विभाग भी हैं, जहां गर्भेवती माताओं और शिक्षुओं 
की स्वास्थ-रक्षा का ध्यान रसा जाता है। इन स्वास्थ-केस्द्रों की मात दी 
ऑपरेशन बगेरद के केस बढ़े अस्पतालों में भेजे जाते हैं। डाकटरों और 
नर्तों को रारकार कौ ओर से खास सद्दायता दी जाती है । 


झुलाई सन्‌ १९५०० से इस अस्पताल में प्रसूति की सोवियत पद्धति का 
प्रयोग किया जाने छगा है, जो पावलोब नामक एक सोवियत वैज्ञानिक के 
मनोपिश।न के सिद्धांत पर आधारित है। इस पद्धति के अनुरार, प्रसूतिकारू के 
सज़दीक आमने पर भाषणों आदि के रा डाक्टर और दाईयां थर्भ तथा 
प्रसव की द्वारीरिक प्रक्रियाय्ें त्रो को अच्छी तरई समझा देते हैं. और 
प्रमूति के समंय उसे एवास की कसरत करने तथा शरौर को शिथिल छोड़ 
देने के लिये कहा जाता हैं। सोवियत पद्धति के अयोग में खास तौर से 
विम्त बाती का ध्यान रखा जाता है--प्रसव के समय क्री कम करना, 
पैरिनियम ( अननेन्द्रिय और गुहय॒स्‍्थान के बीच के भाग ) के विस्तार को 
धदावा तथा बच्चे के सिर की सूजन और उसकी सांस छेने की कठिनाई को फमे 
करमा। पहले प्रधूति के परचात्‌ मातायें एफ या दो सप्ाहों तक खा पर पड़ी 
रहती थीं, छेकिन अप वे एक था दो दित्तों में ही चअऊ-पिर सकने भोग्य हो 
जाती हैं। गर्भवमी सिनगों को अश्यताल में भरती करने से पहले और प्रधूति कि 
परवात, धर वापित जाते समय उनकी अच्छो तरह परीक्षा भी आंतो है तथा 
घर पहुंचने के बाद सी डावडर उनके साथ सम्पर्क अंताये रखते हैँ ॥ 
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बरपताठों में अधिक्रतर ऐेन दी बनी ७३ साधारण दपाइगों और देशी औजार 
बगरद् ही उपयोग में ठिये जाते हैं । 


बीमार की टैसियत से भी इसमें पीकिंग के अस्पतालों में जाने का सौफ। 

पढ़ा है। हमने डाक्टरों को बढ़ी सहदयता से काम करते हुए पाया। उनकी 

मुखभुद्रा को कभी गम्भीर नहीं देखा, सहानुभूति और सदा सहज सुरक्शहर 
का भाष ही उस पर दिखाई दिया । 


उत्तर चौव के लोग साधारणतमा रखरथ रहते हैं, छेफिन फिर 
भी वे अपने स्वास्थ में उन्नति कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षो में दैज्े से एक 
भी शल्यु नहीं हुई और प्छेग भी खत्म हो गई है। चेचक के रोगियों में 
सन्‌ १५५७० की अपेक्षा ५०५८ कमी हुईं; चेचक के टीफ सबको ऊूमवाना 
आवश्यक है । टायफाइठ और येचिक्ष की बीमारियों में भी पहले की अपेक्षा 
बहुत कमी है । इसके रिवाय, सरकारी कमेचारियों, विद्यार्थियों और अध्यापकों 
भावि की हर राल डाक्टरी परीक्षा की जाती है और फियी बीमारी की 
आशंका होने पर उन्हें आराम करने के लिये कहा जाता है। चीनी गावों में 
पास़ाने साफ़ करने के लिये प्रायः कोई ख्रास आदमी नहीं रहता; गांवों के 
छोंग ही. सवये साफ़ करते हैं. और मलमझ को दूर खेतों में के जाकर ठाछ 
देते हैं, जिससे मकखी वगैरह कीटाण पेदा नहीं दो पाते। फ्रीदाणु- 
उत्पादक कुतों को भी दूर रखा जाता है। इसीलिये, पीकग की सक्षकों पर 
कुते प्रायः दिखाई नहीं देतें। रेऊगाड़िया बगरह भी कृमिनाशक पदार्थ 
से साक की जाती हैं। चीन के स्टेशनों पर सुँद की भाप से साथ पदार्थों की 
रक्षा के लिये, साथ पदाथे बेचने वालों के मुँह पर पट्टी ब्ंधी रहती है। ये 
छोग खाद्य वस्तु को हाथ से स्पश न कर, एक छोटे चिगठे या खापरिंदक से 
ज़ठ़ांकर आदइकों को देते हैं। शाकनभाजी' के बाज़ारों में मछली और गोदत 
की दुकानों पर पहुझे मक्खियां सिनभिनाती रहती थीं, लेकिन अब यह बात 
नहीं हैं । 

रस्‍असक स्वाध्य आन्दोलन के पीछे चीनी जनता की भद्दान शक्ति है, 
जो फ्रेवल खास्थ राम्बंधी क़ानून पास कर देने से प्राप्त नहीं दो राबती । चीन 
की जनता भी भांति समझती दे कि अत्येद्र भनुष्य स्वस्थ रहना चादता है 
और सबके स्वास्थ की रक्षा करना पत्येक व्यक्ति का करीन्य है । 
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विद्यार्थियों के सम्पर्क में 


चीन औ| ब्रिला चीनी भाषा जाने कोई काम नहीं खझू सकता, इसलिये उराफा 
ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । यथपि दिन्दी-विभाग के विद्यार्थी और 
अध्यापक थिन्‌ हुंग ब्वेन तथा फ़न न तवो हमारी सहायता करते थे, परन्तु 
बांग वये बान्‌ फो विशेष रुप से हम लोगों का दिग्दशेक बसाया गया था । वास 
पौर्वाल भाषा और साहित्य-विभाग के चहुथे बे के विद्यार्थी हैं । दो वर्ष शापते 
सेस्कृत और लगभग दो वर्ष द्िन्दी का अध्ययन किया है। अंग्रशी अच्छी तरह 
बोल लेते हैं । हमकी जब कगी वाज्षार से कुछ खरीदना हीता, किसी से मिलना 
हीता, पुलिस दफ्तर, पुरुतकाकय या किसी सभा आदि में जाना होता तो बांग 
हमेशा ही साथ रहते तथा बढ़े उत्साह से हगारा काम करते मे । म्रायः वे कहा 
करते थे “-“' आपका काम करने में मुझे बढ़ी युश्ी होती है; विश्वविश्ञांलय के 
विद्याियों ने यद काम मेरे शिशु किया है। यह गेरा काव्य है । ” 


लीन के विद्यार्थियों से मेरा यह प्रथम परिचय था । धीरे-चीरे विधार्धियों 
का पस्पर्क बढ़ता गया। सिमीयोक्र का छिल्लो हुआ विदेशी राज्य फी छांगा! 
में वामत माटक जेखा। नाठक में भाग केगे बाले विश्वविधाल्य के विद्ायों 
थे। नाधक-शह में प्रवेश करने के छिये, विश्ञा्थियों और मीफेसरों की ज्ातार॑ 
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छभी हुई थी । हाल उसाउस भर गया, किन्तु सब छोग अपने अपने स्थानों 
पर झ्याम्तिपूर्वक बैठे हुए थे। सत्र काम व्यवस्थापूर्वक्क चल रहा था। कुछ 
दिनों बाद, विद्यार्थियों की ओर से अमरीकी बमबारी से कोरिया की प्रयोग 
शाला नष्ट होजाने के कारण, कोरिया से पीर्फिंग विश्वविद्यालय में साइंस पढ़ने 
के लिये आये हुए विद्यार्थियों का स्वागत-समारोद्द हुआ । विश्वविद्यालय के 
उद्यान को विद्युत्‌दीपों से सजा दिया गया था। फब्वारे से जलकण ऊपर छउड् 
कर नीचे गिर हे थे। विद्युत्‌-प्रकाश जलकणों को आलोकित कर रहद्दा था | लाल 
ध्वजा!यें फदर। रही थीं और माओ तथा सेनापति किम्र इल सुंग के चित्र पास- 
पास ढेँगे हुए थे । स्वेप्रथम पीकिंग विश्वविद्यालय के प्रेसीडेण्ट मा यिन्‌ छू 
द्वारा विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। तांजियों की गड्डगड़ाहट से उद्यान 
गूंजने लगा । विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधि ने कोरिया के छात्रों का स्वागत 
हुए कद्दा--“ आप लोग वीरों की भूमि के निवासी हैं। आप हृभारे देश में 
साइंस का अध्ययन करने आये हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं । 
शाप हमारे अशुभवों से छाम उठाकर शात्रु को परास्त करें। हम आपके 
सहयोगी हैं । एकता महान्‌ शक्ति है।” तत्परचात्‌, कवितायें पढ़ी गयी और 
रूसी, कोरियायी तथा चीन की अल्प्रसंख्यक जातियों के त॒त्यों का प्रदर्शन 
शुआ । विद्यार्थियों का जोझ उमड़ा पढ़ रहा था। सबके हाथ फौजी सिपाहियों 
के समान एक साथ ऊपर उठे और ” माष्‌ चूशी वान्‌ स्व ” ( भ्रष्यक्ष भाओो 
जिन्दाबाद ), “ चुढ चाव्‌ थ्वान च्ये थान्‌ स्‍्वे ” ( चीन-कोरिया की एकता 
जिन्दाबाद ), “ पैचिक झुए वान, स्व ” ( पीकिंग विश्वविधालय जिम्दाबाद ) 
आदि नारों से आकाश-मंडल गुंजित हो उठा । माह्मम होता था कि स्फूर्ति, 
जअरपा, अनुशासन और प्रगति साकार हो उठे हों। चीन के वियार्थी रा के 
आन्दोलनों में जितना डटठकर भाग छेते हैं उतना ही सांस्कृतिक प्रशृत्तियाँ 
में भी छेते हैं, इसलिये उनके जीवन में सरसता घिंग्मान रहती है, शुष्कता 
नहीं आ पाती--यह बनुभव हुआ । 


एक बार पीकिंग विश्ववियालय के जनवादी मैदान में हंगेरी त्कला का 
प्रदर्शन किया सया। मैदान पीकिंग के अन्य विश्वंत्रियालयों और स्कूछों के छाभग 
३० इज्ार विद्यार्थियों से सरा हुआ था । विद्यार्थी जमीन पर बैठे थे । पीछे 
की ओर प्ोफेसरों तथा अतिथियों के लिये कुछ कुरसियां बिछी हुई थीं। फोई' 
कार्यक्रम विशेष झूप से पसंद आने पर विद्रार्थी दुक के प्रतिनिधि खड़े होकर 
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उस कार्यक्रम के पुनः दिख्लाये जाने का अनुरोध करते थे। समस्त प्रोग्राम 
अज़न्त व्यवर्धित और अलुशारित रूप से चल रहा था । याद़े सात 
बजे से रात के बारह बन गये, परन्तु कार्यक्रम इतना रोचक था कि 
बिशाथी “पुनः पद्शन का अशुरोध किये चले जा रहे थे | इस समय भा यिन्‌ 
छू मंच पर उपस्थित हुए और उनके द्वाथ का इशारा पाते हीं, क्षण भर में 
सर्वे शान्ति व्याप्त हो गई । 

विश्ववियालय में दिखाये जाने वाके अनेक सिनेमा और नाटक देखने 
का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ । कतार बनाकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय भीत 
गाते हुए, विद्यार्थियों के दल सिनेमा-भवन में प्रवेश करते और सब छोग जमीन 
पर, बेचा पर या अपने-अपने स्टूलों और पीढ़ों पर शान्तियर्वक बैठ जाते । 
घका-मुक्हे, आपाधापी या अन्य किसी प्रहार की भनुशासनहीनता न दिखाई 
देती । “ पिफ़निक ? आदि के समय भी, विद्यार्थियों का बर्ताव शिष्ट रहता । थे 
उत्पाइनवर्धक और प्रेरणादायक गीत गाते और जूझ करते | अश्ठीक और भरे 
गीत उसकी जयान से कमी धुमाई न देते । पहले विद्यार्थियों को नृझ और 
गायन का शौक नदीं था, परन्तु आजकल मे दोनों उनके सासक्षृतिक जीवन का 
आवर्पक अंग द्वौ गये हूँ । विद्यार्थी भारत, निर्वत, मंगोलिया आदि विभिन्न 
देशों के यृथ सीखते हैं। दिगम्भर सन्‌ १५०२ में पीडिंग विश्वविद्यालय ग्रे 
प्रतिष्ट दोने बाके विद्याथियों के स्वागत में हिन्री विभाग के विद्यार्थियों हारा 
भारतीय तृज्ों का प्रदरशीन क्रिया गया था। 


सब विद्यार्थी विश्वविद्यालयों के छामावारसों में रहते हैं । छाम्रावातों में 
ठीम-टाम नहीं, स्नत्र स्वच्छता और व्यपषत्या दिखाई पह़ती है। फुछ कमरों 
में रेस के दिखयों के रामान एक फे ऊपर एक जपानी ढंग के तख़्त बिछे हुए 
गे, जिसरो एक की जगह दो विद्यार्थी रह सकें। छावावास का सररू चातावरण 
भारत के गुपफलों और संस्कृत प्राउशालाओं के जीवन की याद्‌ दिला रहा 
था । सब छात्र भौर छात्रायें प्रातःफाल साहे छ बजे से सात बजे तबः सामूद्दिक 
ब्यायाम में भाग छेते हैं। सर्बग्थम “ छि छायू पू ज्वान्‌ रूबी न लि सि रन 
मिन”? (आई बढ़ो, शो यूलाम बल कर रहने से #क्कार करते हैं) राष्ट्रीय 
शी के साथ राष्ट्रीय झण्डे की सलामी दी जाती है और फिर विद्यार्थी कतार 
बनावर वाधलर्वानि के साथ व्यायाम करते हैं । व्यायाम-शिक्षक के जारेशानु« 
सार, सबके द्वाथ एक साथ उठते हैं और एक साथ ताड़ी बजती है। अन्य 
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अंग-प्रत्म॑गों की भी एक साथ कसरत होती ऐ, जो एक खासी फ्रीजी परेए सो 
छगती है | करत के बाद्‌ पंटी बजते ही, विद्यार्थी भोजनाछुय में श्रयेश करते 
हैं । वहां प्रत्यक भेज पर प्याछ और पाव रोटिया रखी रहती दैं। पीने ऐे 
लिये सोयाबीन का दूध और खाने के लिये भाप से सिड्ली हुई रोटियां दी जाती 
हैं। दोनों चीज़ें स्वादिश और पुश्टकारक होती हैं। एक मेज पर छ वियार्थी 
खबे होकर भोजन करते हैं। रसोईवर में मास, अण्डों और शाकमाजी' का 
ढेर लगा रहता है। बदी-बड़ी भद्धियों पर चड्ी हुईं फढ़ाइयों भें तेल द्वारा 
खाद्य पदार्थ ते जाते हैं | मक्‍्खी, मच्छर या गन्दगी कहीं नहीं, चीनी 
रसोइये स्वच्छ वल्ल पहने अपने काम में दतवित रहते हैं । 
ओ्रीन में विद्यार्थी सच्चे मायमे में देश के कर्णधार माने जाते हैं । 
उन्हें और अध्यागक्रों को अधिक्र निकट लाने का प्रसतन किया जाता है । 
पीकिंग विश्वविद्यालय में कुछ विभाग ऐसे हैं, जहां अध्यापक अपना अधिकांश 
समय विद्यार्थियों के साथ यापन करते हैं। कक्षा फे अतिरिक पढ़ने-लिसमे में 
यदि उन्हें कोई कठिनाई हो तो अध्यापक उसे हल करते हैं। इस राम्बंध में 
क्षष्यापकों तथा अध्यापक और विद्यार्थियों की सम्मिलित सभाओं में बाद-पिवाद्‌ 
किया जाता है। अध्यापन की योजना अथवा रामय-बविसाग करते समय 
विद्यार्थियों की भी राय छी जाती है और उनकी सुविधाओं का ध्याव रखा 
जाता है | अध्ययन में उन्नति करने के छिये, विद्यार्थियों की परस्पर रादायक 
सभायें हैं, जिनमें होशियार विद्यार्थी कमज़ोर विद्यार्थियों की सहायता कर 
उन्हें आगे बढ़ाते हैं। अध्यापक भी इन राभाओं में भाग लेकर अपने 
क्षज्रुभवों से विद्यार्थियों को छाभ पहुंचाते हैँ, इमलिये विद्यार्थी प्रायः फेल नह्ठी 
द्वोते; परीक्षाओं के आतंक से भी सतञस्त नहीं रहते । 
शिक्षण-संस्थाओं में प्रतियोगिता के स्थान पर पारस्परिक संद्दायता को 
प्रोत्साहित किया जाता है | फुटबॉल आदि खेलों की टीमों में भी एड दूसरे से 
शीखने की मनोशृत्ति को ही प्रधानता दी जानी है। स्थूलों में “५|थोमियर! पिथार्थी 
कमजोर पवियार्थियों को उनरू अध्ययन में सड़ायता करते हैं तथा कक्षा में 
अलुप्यासन और व्यवस्था रखने आदि की जिम्मेवारी छेते हैं। बेस चीन के 
वियार्षी बढ़े अध्ययनशील होते हैं और सुबह“शाम अपनी पुस्तकों का भोछा लिये 
इधर-उधर बैठे पढ़ेते-लिखते ६ए दिखाई देत हैं। विश्वविद्यालयों में प्रय 
ब्रहुत बढ़ी-बड़ी कक्षायें नहीं होती; उदाहरण के लिये, पौपोष्य भाषा और साहिध्य 
विभाग में एक कक्षा में लग्मग १५-२० विद्यार्थी हैं। विदेशी भाषाओं के 
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अध्यापन में बातचीत का एक गह॒ृत्पपू्ण अंग रहता दहे। हिन्दी पिभाग के 
विद्यार्थी भारत के सम्बंध में अधिकाधिक ज्ञान सम्पादन करने के लिये अत्यन्त 
उत्सुक हैं । निम्नलिखित प्रएनों से उनकी जिज्ञासा का कुछ परिचय मिल राकता 
है--भारत सरकार द्वारा स्॒रक्षा परिषद में पेश किये हुए बोरिया-सम्बंधी 
प्रस्ताव के विषय में आपकी क्या राय है ! कर्मीर के सम्बंध में भारत की 
बंया नीति है? भारत और पारिरतान के क्या सम्बंध हैं ? क्‍या अभी भी 
भारत में किसी रूप में अंग्रेज़ों फे स्वार्थ क्रायग हैं ! आध्रि देश के किसान- 
आन्दोलन के बारे में कुछ बताइये ! गांधी जी की राख गंगा में क्‍यों बहाई 
गई ? भारत में विद्यार्थी-आन्दोजन कैंसा चल रहा है * 


एक बार एक विद्यार्थी ने अपने वक्तव्य में कहा । “ केनिन रूसी क्रांति 
का जन्मदाता है।” दूसरे विद्यार्थी ने हस वक्तव्य में सुधार करते हुए 
उतर दिया-- हाँ, लेनिन विश्व कांति का जन्मदाता है'। * पहले विद्यार्थी ने 
अपनी गलती स्वीकार कर, जपने साथी फो धन्यवाद दिया । विश्वविद्यालयों 
गें अध्यापकों और विद्याधियों की द्वाशिरी का कोई रजिस्टर आदि नहीं रहता, 
किए भी दोनों समय पर उपरियत रद्दते हैं। एक बार मेरी कक्षा में किसी 
विद्यार्थी के ज़रा देर से आमे पर उसके साथी मे उसे टोका; देर से आनेवाले 
विदार्थी ने अपनी सती स्वीकार की और भविष्य में ऐसा न करने का 
वादा किया । 


चौनी विश्वविद्यालयों में राजनीति के अध्ययन पर काफ़ी जोर दिया 
जाता है। उरं मार्क्सवाद-छेनिनयाद की विचारधारा, एशिया का इतिद्दाग, 
सीन का दातिड्ठास आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय और 
(ष्ट्रीय गतिविधि को दृदययंगम करने के लिये, विद्यार्थियों को प्रतिदिन एक घेडे 
समाचार पन्नों को पढ़ना भावदयक है । आजकल चीन के विद्यार्थी ' पा ह यू 
लिए * ( ८,१५० ) पद्धति का पाजम करते हैं, जिराका अर्थ है प्रति विन भाठ 
#दे सोना, एक घंटे खेलना और एक सप्ताह में «० घंटे पढ़या | भूमि सुधार 
तथा ड्रैठ यूनियनों का फार्य करने के लिये, विद्यार्थी अवक्षाश्ष के सम गांवों और 
कारक्षानों में जाकर देदा के किसानों और मजदूरों से संस्पत्रो स्थापित करते हैं। 
तथा देश के विविध आन्दोजनों में भाग छेकर राष्ट्निमोण में हाथ बंदाते हैं। 
सामफ़ान, आरंदोलन के समय ही सवाई और ईमानदारी का एक और भी 
सास्दौलने चीन में यला था। इन आन्दौलतों में सावेजनिक रूप से अपनी 
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और दूसरों की आलोचना की जाती है । एक सहायक अध्यापक ने भुशसे इस 
सम्बंध में एक वार कहा था,---“ सभा में मेरी सत्य उक्ति की बहुत प्रशैसा 
हुईं; अब में अपने देश के लिये सारी शक्ति लगा कर काम कहूँगा | 


पूर्व काल में केवल घनिक विद्यार्थी ही श्विक्षा प्राप्त कर सकते थे, भधि- 
कांश विद्यार्थी नौकरी आदि करके कालेज की फ़ीस का प्रबंध करते थे; परन्तु 
अब यह बात नहीं है । उच्च शिक्षा पाने वाछे थुनिवार्सिटी के विद्यार्थियों से 
किसी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जाती और उनके भोजन, रहने तथा जेब-खर्च 
का प्रबंध सरकार कौ ओर से किया जाता है। स्कूल के विद्यार्थियों के लिये 
अभी पूरी तरह से यह व्यवस्था नहीं द्ोसकी है। सब मिक्राकर छूगभंग १७ 
लाख विद्यार्थियों को मुफ़्त शिक्षा और भोजन आदि की व्यवस्था है। पहले 
“ग्रेजुएट ! का अर्थ बेकार समझा जाता था, परन्मु अब चीनी सरकार प्रत्येक 
ग्रेजुएट को नौफरी देती है और जितने ग्रेजुएट पास होकर विश्वविद्यालयों से 
निकलते हैं थे पर्याप्त नहीं होते । 


मैंने काफ़ी नज़दीक से चीन के विद्यार्थियों का अध्ययन करने का अयत्य 
किया और उन्हें सरलू, सीधा परिश्रमो और अत्यैत्त सद्दिष्णु पाया । परनिन्‍्दा 
और निरथेक वाद-विद्ाद में अपना समय नष्ट करते हुए उन्हें कभी नहीं देखा। 
फैशन की ओर उनकी रुचि नहीं है। छात्रों की अपेक्षा छात्रायें कुछ अधिक 
प्रतिभाशाली जान पड़ीं। व्यक्तिधाद के स्थान पर सामूद्दिकगा फी स्वस्थ भाव॑ना 
विद्यार्थियों में दिन पर दिन बढ़ रही है। यद्यपि विद्यार्थियों में साधारण 
बाह्य ज्ञान की कमी मादम होती है और ऐसा लगता दे कि पठन-पादन की 
योजनाओं को क्षरुरत से ज़्यादा जदिल बना रिया जाता है। खेकिन, हम 
समझते हैं ऊिये कठिनाइयों निकट भविष्य में समय आते पर काम परते-करते' 
स्वमेव हल दो जायेंगी और तब राजनीति के साथ-साथ साहित्य, मनोविज्ञान 
घिएव*इतिहास आदि विषयों को भी पाव्य-क्रम में स्थान मिलेगा । जो कुछ भी 
ही, विद्यार्थियों में तौत जिज्ञासा है, अध्यवताय है, अजुशासन है, देशभाकि 
है और रा्टुनिमोण की भरट्टूट लगन है. और जिस देश के युपक्ों में से शुण 
विद्यमान हैं, उस देश की प्रगति अवस्यंभानी है । 


२, 





विश्वविद्यालय 


ने के विश्वविद्यालयों में पीकिग विश्वविद्यालय अपनी क्रान्तिकारी परम्पर! 

के कारण विद्वविश्यात है । सन १८५८ में इसकी रवापना हरे थी । वह 
विश्वविद्यलय एक जनवादी क्रातिकारी सरवा रही है, इसलिये चीन के अनेक 
आन्दोलन यहा की कक्षाओं से ही ददू भूत हुए हैं । इस विश्वविद्याऊय के अनेक 
भूतपूर्व प्रोफेसर आजकछ चीनी सरकार के उच्च पदों १९ भागीन हैं। स्वर 
गराओ त्से तुग यहा सहायक पुस्तकाध्यक्ष पद पर फाग करते थे तथा चीनी 
कम्युनिरट पार्टी के अन्यतम सरवरापक्र और माओ ऊे प्रिय साथी अमर शहीद 
छिता त्ताओं यहां अध्यापन का कार्य करते थे। ४ गई, १९१५ का फ्रान्तिकारी 
आन्दोलन विश्वविद्यालय के अध्यापक्रों और विद्यार्थियों के नेतृत्व में फछा था। 
स्पर्गीय प्रोफेततर छ थुन ( छ इयुन्‌ ) यहीं साहित्य के अध्यापक थे और उक्त 
आन्दोलन में प्रमुख भाग लेने के कारण, उन्हें अपनी नौकऊरी छोड़कर पीकफिंग थे 
भागना पढ़ा था। उस समय माक्सवाद-लेनिनयाद का अध्ययन करने के लिये 
विश्वविद्यालय में छोटे छोटे दल बन गये थे, जो आगे प्यलकर स्त्‌ १५४१ में 
कंम्युनिरठ पार्टी के रुप में परिवर्तिन होगये। अग्रैक सण १५२७ में छि ता 
त्पाओ तथा केन्द्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के कतिपय शद्रयों के राथ, पीकिंग 
विश्वविद्यालय के कतिपय छात और छात्राओं का भी गला धोंठ कर, फांसी दे 
दी गई थी । 


सन्‌ १९३७ में जापानी युद्ध आरंभ दोने के रामय, गीन के जो चिह्त- 
विदाल्य समुद्र के झिनारे थे वे या तो जापानियों द्वारा नष्ट कर दिग्रे गये, 
था अध्यापक और विद्यार्थी उन्हें छोड़ कर चके गये। चीत की प्रतिद्ध 
* एकेंडसिआ सिलिका  लामक संस्या को अपना पुस्तकालूय इण्डोचाइना होकर 
ससू छूवान के एम्भ दूर गांव में ले जाना पढ़ा, किन्तु इससे भी अधिक कठिना« 
हगी पीडफिंग और छिंग हवा विश्वविद्यालयों को उदानी पढ़ी | पीकिंग विश्ञति पालय 
को इस रामय छोंग षा ( हुनान) में छे जाबा गया,जद्ा जापानियों वर बसवारी 
होने के कारण, सब लोग भाग कर दक्षिण-पदिचिम में कुनामेंग (युब मिंछ )पहुंचे । 
इन दिनों विद्यार्थी और अध्यापकों को ढंग का खाना पीना शी न पिता था, 
और उन्हें अपनी पुरुतके, कपड़े और सामान बगैर बेचकर गुजर करनी पत्ती 
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थी । पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अध्यापकों को अपनी स्मरणशक्ति के आधार 
पर छेक्‍्नर तैगार कर तिद्ार्थियों फो पढ़ाना पता था । जापानी युद्ध से भुक्ति 
पाने के पश्चात्‌ चीन में ग्ूह-भुद्ध आरंभ द्ोगया, जिसके कारण बुद्धिजीवियों 
की भर-पराद होने लगी, अगहू-जगह पुलिस तैनात कर दी गई, देशभक्तों की 
हध्यायें की जाने ऊूगीं । आर्थिक भ्रव्यवस्था के कारण, देश शर में भुखमरी और 
शेकारी का साम्राज्य छा गया | फिर भी सात्राज्यवादी जापान तथा प्रतिक्रिया- 
थादी क्वोभितांग शासन फे विरुद्ध विश्वविद्यालय के विद्यार्थी समय-समय 
पर अनेक आन्दोलन चलाते रहे । वस्तुतः, चीन का कोई भी प्रमुख आन्दोलन 
ऐसा नहीं है जिसमें पीकिंग विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों ने भाग 
निया दी। 
इस विश्वविद्यालय के अध्यापक और छात्र आज सी अपनी पुरानी पर- 
म्परा की क्रायम रखे हुए हैं । आस सन्‌ १९०२ में सानफ्रान आन्दोलन समाप्त 
होते ही, थे शिक्षा सम्बंधी योजनाओं के संसठन से ऊत गये । पिचारणीय 
विषय यह था कि वियार्णियों को किस प्रकार थ्रोजनापूर्वक शिक्षा दी जाय, 
जिससे थे अल्पकाल में योग्य होकर राष्ट्रनिमाण के काये में हथ बँटा सकें। 
दूसरे, पीकिंग के विश्वविधारयों में एक ही तरह के कोर्स पढ़ाग्रे जाते थे, चाह 
विद्यायियों की संख्या कितनी ही कम क्यों न हो । बहुत वादु-विवाद के पर्यात्‌ , 
निशभरय किया गया कि छिंग हवा, शेन लिंग, फुरन और शफ्रान्‌ विश्वविद्यालयों के 
जआादेस और साइंस विभागों को पीडिंय विश्वविद्यालय में सम्सिलित कर दिया 
जाये | पीकिंग विश्वविद्यालय को नगर के बाहर येन चिंग में के जाने के लिये, 
विश्वविधालयों के अध्यापकों की सभा आयोजित को गई। सोवियत संध के 
३० वर्षों के अनुभवी ए% प्रोफेसर ने मासको विश्वविद्यालय की कार्य-प्रणाल्ी के 
सम्बंध में रिपोर्ट पढ़ी । तत्पस्‍्वात्‌ सूगसे शात्र, गणित और इतिद्वास आदि के 
प्रोफेसतरों के भाषण हुए । सभा का कार्ग्रेकम उंंबह नौ बजे से साढ़े बारह बजे 
' लक और दोपहर के ढाई बजे से छ बजे तक चलता रहा। इतनी बैठक के 
बाद भी, अध्यापकों को मुखचेश आदि से किसी प्रकार की थकान या रसह्ीनतां 
का भाव अभिष्यक्त नहीं होता था और सब छोय राष्ट्रीय गीत्त गाते हुए इंसी-खशी 
के साथ वापित लौद रहे थे ! वाहतव भें, पिछले भाए मद्दीनों से विश्वविद्यालय के 
झब्यपक और छात्र दोनों ही इतने व्यस्त रहे कि उन्हें शीत पहतु का अवशाश 
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भी न मिल सका था, इसलिये सरकारी शिक्षा-विभाग को आदेश ज्ञारी करना पड़ा, 
जिससें अध्यापकों और छात्रों को कुछ समय के लिये विश्राम करने को कहा गया | 


४ अक्तुबर, १९०२ को पीर्किंग विश्वविद्यालय को येन चिग विश्वविद्यालय 
के साथ सम्मिलित करने का समारोह मनाया गया | पटाखों की आवाजश्न 
सुनाई पढ़ने लगी और विविध वर्णों के गुब्बारे आहाश में उब्ते हुए दिखाई 
देने लगे। शिक्षा-विभाग से सम्बंध रखने वाके अनेक व्यक्तियों के भाषण 
हुए । रात्रि के समय, चैकोस्लोबाकिया के कछाकारों के तझ और गायन का 
कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कीटाणु-पुद्ध आदि लृत्यों का प्रदशन हुआ। 


सगे पी्फिंग विश्वविद्यालय में आजकर ५,२०० विद्यार्थी पढ़ते हैं । 
ओजनालय के विशाल भवन में एक साथ २,००० से अधिक विद्यार्थी भोगन 
कर सकते हैं. । इतिहास, अ्ेशाज््र, विज्ञान, पौर्वात्य और पाश्चिमात्य भाषाओं 
आदि की यहां शिक्षा दी जाती है । सब मिलाकर लगभग ५०० अध्यापक 
हैं, जिनमें प्रोफेसर, सहायक्र प्रोफेसर, झेक्‍्चरार और सहायक्ष दीचर 
सम्मिलित हैँ । पौर्वाय भाषा और साहित्य-विभाग में अरबी, इण्डोनेशिया, 
कोरियाई, जापानी, बर्मी, मंग्रोल, वीतनामी, स्यथामी और टदिन्दी 
भाषायें पढ़ाई जाती हैं। हिन्दी-मिभाग में इस समय कुगभग ४० विद्यार्थी 
हैं । गत वर्ष एक विद्यार्थी ग्रेजुएट हुआ है । चार चीनी अध्यापक 
द्वैन्दी पढ़ाते हैं । प्रोफेसर चिन्‌ ख म्रु हिन्दी-विमाग के अध्यक्ष हैं। आप कई 
वर्षों भारत में रहे हैं. तथा स्वर्गीय धर्मानन्द कोसाम्मी के पास रह कर आपने 
संस्कृत का अध्ययन किया है । 


पीफिंग विश्वविद्यालय के प्रेसीडेष्ट मा ग्रिन छू कहने को ७२ वर्ष के 
हैं, किन्तु देखने में ५०-०० से अधिक मादम नहीं द्वोंते । विद्यार्थियों 
की हर सभा में आप उपस्थित रहते हैं। अत्यन्त दूँसमुख, मिलनसार और 
सरक प्रकृति के हैं। अपने भाषण में आपसे एक बार कहू दिया था कि 
नौकरशाह पूँजीपतियों की सम्पत्ति जब्त कर छेनी चाहिये, बस क्यो मिंतांग 
की सरकार ने क्षापह्रों दो वर्षों के लिग्रे कन्स'द्रेशन पेम्प में झाछ दिया 
था। आंप चीन के प्रसिद्ध अर्थशाज्ी माने जाते हैँ और बहुत प्मय तक 
ग्रीकिंग भिश्वविद्यालय से अर्थशातत्र के अध्यापक रह चुफे हैं। आप अभी भी 
चदइ-चौदद धंठे काम करते हैं और इस उम्र में भी दो पंदे रोज हुसी भाषा 
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सौखते हैँ। बर्लिंग, पीफिंग और वियना की शाम्ति-परिषदों में आपने विशेष रूप 
से भाग लिया था । पौवोद्य भाषा और साहित्य-विभाग के प्रमुख डॉ. लि इमेन्‌ 
लिन कई भाषाओं के विद्वान हैं। आप सन्‌ १९०२ में भारत में आने वाले चीनी 
सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डछ के एक मुख्य सदस्य थे और गत युद्ध काल में 
जमनी में अध्यापक रह चुके हैं। भारत और चीन के पुराने सम्बंधों पर 
आप एक पुस्तक लिख रहे हैं। 


येन चिंग विश्वविद्यालय की स्थापना सन्‌ १५१९ में हुईं थी। ३२ वर्षों तक 
यह विश्वविद्यालय अमरीकनों के द्रव्य से चलता रद्दा । अमरीका के दक्षारों प्राइवेट 
व्यक्तियों ने भी भीन के साथ मिनतापुर्ण सम्बंध स्थापित करने के लिये इसमें 
भपया दिया था, किन्तु इसका उपयोग चीन पर अमरीकी साम्राज्यवाद 
का सिक्का जमाने के लिये ही क्रिया गया । इरा विश्वविद्यालय पर अमरीकियों 
का ही पूर्णतया अधिकार रहा और उसकी व्यवस्था भादि में भी चीनी 
अध्यापकों का कोई स्थान नहीं रखा गया। येल चिंग कौ भांति, छिंग ह्वा विश्व- 
निद्यालय भी पहले विदेशियों के अधिकार में था। छिंप हवा के भाषा भर 
साहिय-विभाग को पीकिंग विश्वविद्यालय में तथा पीर्फिग और येन थिंय विश्व- 
पविश्वालयों के ईगीनियरिंग विभागों क्रो छिंग हा मेँ मिला दिया गया है । 
आजकल इस विश्वविद्यालय में फेवक इंगीनियरिंग का कोर्स पढ़ाया जाता है, 
जिपतमें सिविल, मैफैनिकल, दाइड्रोलिक, रेडियो, पेट्रोलियस, और थिल्पकला 
शामिल हैं। आजकल यहां ६,००० विधार्थी शिक्षा पाते हैं। सबके लिये 
भुफ़्त भोजन आदि वीं व्यवस्था है। मनोरंजन के लिये विद्यार्थियों के क्लब हैँ, 
जिनमें सिनेमा आदि मुफ़्त दिखाये जाते हैं। जनता विश्वविद्यालय ( पीपुल्स 
थुनिवर्सिटी ) चीन की एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था है, जिसमें खास तौर से 
मशदूर और किसानों के वियार्थियों की शिक्षा का प्रबंध है । राष्ट्रननर्माण में 
विशेष हूप से सहायता करने के लिये, यहाँ सरकारी फेडर ( कार्यकत्तो ) तैयार 
क्रिये जाते हैं। सन्‌ १५५१-०४ भें, इस विद्यालय में २,६०० केडरों ने शिक्षा 
था की थी । आजफर यहाँ ७,००० विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं । 

पीकिंग में और भी भिश्वविदालय हैं जिनमें उद्योग, राजनीति, फ्ॉबे, 
डक्दरी, कछा आदि की शिक्षा दी जाती है। इंजीनियरिंग और ट्रेनिंग काकेणों 
मैं जागकल काप्री चद्धि की जारदी है। मनुसंधानकारी संस्थाओं थी और भी 
शीनी सरकार ध्यान दे रही है; उदाहरण के लिये, एक्रेडमिआ सितिका के सीखे 


है 


३२ सास्थागें काम कर रही हैं; जिनमें पाकृतिक तिज्ञान, पराणिशास, भूविज्ञाब, 
समाजविज्ञान, भावतिशान, आदि विपयां पर शोजतीन दोरदी ऐे । इस समय 
चीन में १३ विश्वावेआालप्त और २० टेपिनकल सस्ता शिक्षण-गल्रार का वाम 
कर रही हैं । 


१५ नवम्बर, १९५७२ को केन्द्रीय जन सरकार समिति दारा उच्च शिक्षा 
के लिये एक एयक मंचिमण्ठछ रथापित किया गया है, जो चीन के विद- 
विद्यालयों, इंभीनिरिंग कालेज, कृषि, उाक्टरी तथा सेकण्डरी टेक्मिकछ शिक्षा 
आदि की व्यवस्था करने के लिये प्रयत्नशीक है। आशा है, अब चोन की 
सच्च शिक्षा में अधिक उन्नति होगी । 


पहके चीन के वि्विद्यालयों का पठन-पाठन पूंजीवादी आदरयों। पर 
चलता था, जो एक प्रकार से जापान और अमरीका के विश्वविश्वाल्यों की 
नक़छ थी। उम्र समय चीन का इतिद्वारा तोई-मरोड़ कर पिद्यार्थियों की पढ़ाया 
जाता था। वस्तुतः, विदेशी साम्राज्यवाद और सामंतवादी आदश भीन की 
उन्नति में सदा बाभक रहे हैं, दसलषिये साप्राज्यवादी और सार्मतवादी पिछबी 
हुईं जन “विरोधी मनोद्त्ति में खुधार करना, चीत की आधुनिक शिक्षा का मुख्य 
प्रयोजन है । 


भग्रे चीन के विश्वविद्यालयों में चीनी भाषा द्वारा शिक्षण होता है । 
उचित पांव्य पुस्तकों के अभाव में, प्रोफेसरों को अपगे भोदस आदि तैयार 
करके पढ़ाना दीता है। अगले सप्ताह में पढ़ाये जाने बाड़े विषय की थरीजमा 
बनाई जाती है। कभी-कभी एक साथ फई विभागों के प्रोफेसर की सभायें 
दीती हैं, जिनमें सब अपने-अपने अनुभव बताते हैं और तदनुसार शिक्षण-पद्धति 
में परिषतेन किया जाता है । 


चीन के अध्यापक आजकल अध्ययन-अध्यापन पर अपनी द्वी सारी शक्ति 
छगा रहे हैं । विद्यार्थियों को पढ़ाने की योजनायें बनाने और उराके लिये थोग्य 
प्राव्य पुस्तकें तैयार करने में ही उनका सारा समय व्यतीत होता है: | पहले के 
अध्यापक विक्षा के सम्यंध में इतनी सूक्षाता और तत्परता से विचार नहीं 
करते थे और कक्षा में मतचादे लैकचर आदि देकर, क्षपे काम से छूटी प्रा 
छैत़े थे । पे समाज के विंषय में अधिक सोच-विचार फरने की आवश्यकता 


चोद 


गदीं समझते थे । विद्यार्थियों की भी यही दशा थी । उनका अध्ययन निर्देश्य 
होता भा । किसी प्रकार परीक्षायें पास करके, नौकरी प्राप्त करना ही उनका एक 
मान लक्ष्य था । परन्तु, नये वीन के विद्यार्थियों को नियोजित रूप रो शिक्षा 
दी जाती है । 

लौनी रारकार अपने अध्यापश्नों की सुथ-सुविधाओं का ध्यान रखती है । 
सम्हेँ कम किराये पर मकान मिलते हैं. और बीमार पड़ने पर, उनकी सुफ़त 
चिकित्सा का प्रबंध है । अध्यापिकाओं को आ2 सप्ताहों रो अधिक की जल्चाकाल 
को सबेतनिक छुट्टी दी जाती है। सहकारी हुकानों पर अध्यापकों को सब 
चीज सस्ते दामों में मिलती हैं और जरुरत पड़ने पर, ट्रेड यूनियनों की ओर 
से उन्हें रपथा भी उधार मिल सकता है । समय-समय पर अध्यापकों के वेतन में 
वृद्धि दीती रहती है। १ दिसम्बर, १९५५२ को दूसरी बार उनका वेतन बढ़ा 
है, जिसके अत्तुमार प्रेसीडिण्ट को छगभंग ५००, प्रोफेसर को ३०००४००, 
लैक्चरार को २०० और अरिस्टेण्ट टीचर को १०० सपगे मिलते हैं । 
सरकार की राजनीतिक सालाह-मशनिरा देनेवाली परिषद में, अध्यापकों के 
प्रतिनिधि रहते हैं । निरसाम्वेद्द नये चीन का अ्यापक सबसे अधिक सम्मानित 
प्राणी है, इसलिये राष्ट्र-निर्माण के कारये में रवेच्छापूवेंक अपना भ्षधिक से अधिक 
समय व्यतीत करने में उसे भात्म-गौरय का अनुभव होता है । 


नी श्ष्ठ्री शु 





पीकिंग के दो स्कूछ 


चीः में प्राइमरी शिक्षा राबके लिये अनिवाय है । मजदूरों-किसानों को उनके 
अतिरिक्त समय में शिक्षा दी जाती है और मिडिछ स्कूलों में उनकी 
सैकंडरी शिक्षा का प्रबंध है। इसके अलावा, आधुनिक शिक्षण-संस्थाओं में 
उनके बालकों की शिक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है । मुक्ति से पूर्ष, 'चीन 
की ८५८४१ जनता अशिक्षित थी और ४०४८ से भी कम बालओं को शिक्षा प्राप्त 
करने की सुविधायें थीं। परन्तु, आजकल रिक्षा में अधिकाधिक उन्नति द्ोरही 
है। १ धितम्बर, १९५२ को प्राइमरी स्कूलों में ४ करोड़ १० रासख्र, रोकंडरी 
स्कूलों में २० छाख ७० दृजार और काछेजों में + लाख १९ हजार विद्ार्थियों 
फो रथान दिया गया था, जिनमें प्राइमरी स्कूलों में मजदूर क्रिसानों के बालकों 
'की संख्या ८५०; सेकंडरी स्कूलों में ६०५६ और काछेजों में २०: थी । 
परीर्किंय का प्राइमरी स्फूछ एक बहुत बड़ा स्कूल है। इसमें १,१६८ 
वियाभी, ०३ अध्यापक और २५ बक्षायें हैं | स्‍कूल में पुस्तकालय, अ्रयोगशाला 
और एक स्वास्थ-धर है । पह़के हां ६ वर्षों का कोसे था, छेकिंन अब ० वर्षों 
का कर दिया गया है! स्कूल में दो विभाग हैँ--एक शिक्ष। सम्बंधी और 
दूसरा व्यवस्था सम्बंधी । व्यवस्था-विभाग विद्यार्थी और अध्यापकों के पठन- 
चांठन और उनकी साधारण उन्नति की देख-रेख करता है । रकूछ की रिप्तन 
संस्था पठन-पाठउन के तरीक्तों का अध्ययन कर, विद्यार्थी और अध्यापडों का 
माग-दुशन करती है। 
स्कूंछ के अधिकांश विद्यार्थी मजबूरों और किसानों के कुट्टम्ब फे हैं. और 
थे बहुत परिश्रम से पढ़ते हैं। पहले जमाने में प्रत्येक कक्षा में हर यार बहुत 


छ्य 


से विद्यार्थी फेल होते थे, परन्तु आजकल विद्यार्थी प्रायः बहुत कम फेल 
दोते हैं; जो बीमारी अथवा पारिवारिक्ष परिरियति के कारण फेल हो 
भी जाते हैं तो उनको फिर से परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाता है । 
गत वर्ष सारे स्कूल में कुल दो विद्यार्थी ऐसे थे, जिन्हें फेल होजाने के कारण 
उसी कथा में रहना पड़ा । चीन के अध्यापक्नों का विश्वास है कि कोई विद्यार्थी 
जड़बुद्धि नहीं होता । अध्यापऊ के प्रयत्नों द्वारा उसकी अध्ययन और विचार-शक्ति 
को विक्तित किया जा सकता है। यदि अध्यापक को विद्यार्थी की ओर उचित 
ध्यान देने का अवसर प्रदान क्रिया जाय तो निरचय ही विद्यार्थी प्रगति कर 
सकता है। सम्भव है, आरंभ में कुछ कठिनाई हो। पहले झ्कूल के लगशग 
आधे विद्यार्थियों का स्वास्थ अच्छा नहीं रहता था, परन्तु अब यह बात नहीं 
है। गत बर्ष सारे स्कूल में कुल ७५ विधार्थी बीमारी के कारण गैरद्मिर रहे। 


स्कूल के प्रिंसिपल चांग एक उत्साही नवयुवक्र व्यक्ति हैं। आप जिस 
प्रवाहबद्ध, भाषा में तन्‍्मयता के साथ भेरे प्रह्नों का उत्तर देते जारहे थे, 
उसे देख कर किसी भी शिक्षक को गये का अनुभघ द्वोना स्वाभाविक है। आप 
मैं बताया कि अध्यापक की मनो३त्ति, उसडी कत्तेब्य सावना, उप्षका उत्तरदायित्व 
तथा अष्यापन कार्य में उसकी दिलचरुपी “ये सभी बातें अध्यापत के स्तर की 
उन्नत करती हैं। अध्यापक का ज्ञान विशाल होना चाहिये; उसे अपने विषय॑ का 
ओऔर विद्यार्थियों की कठिनाइयों का भी भांति ज्ञान होना आवश्यक है । यदि 
विद्यार्थी को ठीक्ष भोजन मिछता है, काम करने बाद आराम मिलता है! और 
उसका परिवारिंक जीवन छुखी ऐै तभी वह स्वस्थ रह सकता है और तंभी 
घताकी पढ़ाई में उ्तति हो सकती है । 


प्रितिपक बांय ने शिक्षकों की करीम्य भावना पर कोर देते हुए, बताया कि 
शिक्षकों के निर्शिचत जीअनन्यापन से उनकी मनोपृत्ति में परिवतन हो सकता हैं. । 
पहले रिक्शा, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक तथा नमक--यें तीन बरुतुयें पीकिंग 
में सबते सस्ती समझी जाती भीं, परन्तु अब चीन के अध्यापकों को सामाजिक 
प्रतिष्ठा बढ़ गई हैं. । उंदाइरण के झिग्रे, उनके रुकूल की डीन कुमारी चेन (छंन्‌) 
पीकिंग वी रारकारी संस्था की पद्रया हैँ और उनके संवूल के वाइस पिंपिपले 
को वियना में दोगेवालों द्रेह' थूनियन परिप्रद में सम्मिलित होने का भौको दिया 
गया है। इशके भतिरिक्त, नये चौन के अध्यापक आर्थिक बिन्‍्ता से मुक्त 
पोगमे हैं. और जो कुछ ने फमाते दैं बह' उसेके लिये पर्माप्त है । यदि किसी 


ण् 


अध्यापक को बढ़े कुठुम्ब का पालन-पोषण करना पड़ता हो या उसे अन्य किसी 
प्रकार की आर्थिक कठिनाई हो तो अध्यापकों की द्वेड यूनियनें उसकी सहायता 
करती हैं । अध्यापकों के बच्चों के लिये स्कूल में ही नसेरी का प्रबन्ध है। बीमार 
पड़ने पर वे सरकारी खर्चे पर अस्पताल में भरती हो सकते हैं। इसके 
, शत्तिरिक्त, गर्मी की छुट्टी में अध्यापकों को विश्वाम करने के लिये बाहर भेजने 
की भी व्यवस्था की जाती है । इन सब कारणों से आधुनिक चीन के अध्यापक 
की इस बात का पूर भरोसा दोगया है कि अब उसे कभी बेकारी की चक्की में 
नहीं पिसना पड़ेगा । 


अध्यापकों के सामाजिक और भरार्थिक स्तरों में उन्नति होने से, ४नकी 
क्रियाशीलता और कप्रेग्य-परायणता में भी बूद्धि होगई है । इसलिये, अब 
अध्यापक परिश्रमपूर्वक विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, व्यवस्थित ढंग से 
पाते हैं. और इस थोजना में कमज्ञोर विद्यार्थियों का विशेष झूपसे ध्यान 
रखा जाता है। परन्तु, कभी ऐसा सी संभव है कि अध्यापक के परिश्रमश्षील 
दोगे पर भी, पाठन पद्धति का ठीक परिज्ञान न होने के कारण अध्यापक को 
सफलता न मिले | इस कठिनाई को दूर करते के लिये स्कूल के अधिकारी 
अध्यापक की पाठन-पद्धति की आलोचना और उसके साथ बाद-विंवाद कर तथा 
से हर श्रकार हे उत्साहित कर उसके अध्यापन कार्य में मदद करते हैं। यदि 
अध्यापक किसी नई पाठन-पद्धति का आधिष्कार करता है, तो डरा पद्धति को 
अन्य अध्यापक भी अपनाते हैं। शिक्षण-पद्धति में बालकों के माता-पिताओं का 
सहयोग भी प्राप्त किया जाता है और उनकी आलढोचनाओं से यथेए्र लाभ 
उठाने के लिये, उनके भाषण आदि कराये जाते हैं। इसके सिवाय, पुस्तकालय, 
प्रयोगशाला, रेंडियो, मैजिक छालटेन, फिल्म भादि शिक्षा सम्बंधी साधन-सामथणी 
में बृद्धि करने के लिये सरकार सदा प्रयत्नशील रहती दे । 

प्रित्िपल बाग बिना उके हुये मुझे अध्यापन-पद्धति ध्रमझ्ाते चले जा 
रहे थे और स्कूंछ की डीन कुमारी चेन हम लोगों का वार्ताल्राप॑ गत रही 
थीं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि में कुछ उनकी जुबानी भी सुनमा 
चाहूँगा | कुमारी चेन ने भीरे-धीरे अपनी कद्दानी आरम्भ की; “ मैं ३५ 
वर्षों से अध्यापत का कार्य कर रही हूं। अपनी नौकरी के बारे में पहले मैं 
बहुत चिम्तित रहा करती थी; एक बार नौकरी छूट जाने पर फिर दे 
प्रिकना मुश्किल था / समाज शिक्षक्ों को अनहेलना की दृष्टि से देखता था। 


ण्रु 


इसलिये, अध्यापन-कार्य में मुझे विशेष सचि नहीं रह गई थी और में हीन भावना 
से पीड़ित रहा करती थी। में जब स्कूल के विद्यार्थियों के साथ बाहर घूमने- 
फिरने जाती तो मुझे सडक पर चलने में बड़ी ूज्जा माल्म दोती थी। जापानी 
आक्रमण होने पर, देश की द्वालत और खराब हो गई । मुद्रा-स्फीत के कारण, 
बसपुओं के दाम में शद्धि होगई । इसलिये जो तनख़्वाह मिलती, बह सुबह के 
नाइते के लिये भी काफ़ी नहीं थी । बाज्ञार में जो अनाज मिलता, उसमें कंकड़ 
बगरह मिले रहते थे । इसलिये, हम छोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता 
था। आमदनी बढ़ाने के लिये द्युशन वरोरह करके भी पूरा नहीं पड़ता 
था। हम लोगों छी दशा अत्यंत ख़राब थी। जो नगर जापानियों के 
अधिकार में चला जाता, उसका विजग्रोत्सव मनाने के लिये अध्यापक और 
विद्यार्थियों को बाध्य किया ज्ञाता' था। हम छोग सोचा करते कि अवश्य 
ही एक दिन आकाणकारियों की पराजय द्वोगी। सौभाग्य से अगरुत 
सन्‌ १९४० को जब जनता विजयी हुई तो हमारी खुशी का ठिकाना 
ने था । किन्तु, जब हमने देखा कि क्यो मिंतांग सरकार प्रगतिशील 
अध्यापक्रों का दमन करने पर तुली हुई है, हमें बहुत निराशा हुई। मुद्रास्फीत, 
फिर से आरंध होगया। इस समय पर्यात्त भोजन न मिलने के कारण, मैं 
बीमार होगई और ए॥ महीने तक खाट से न उठ सकी । उस समय स्कूल 
में नौफरी करते हुए मुझे ३० वर्ष होगये थे, किन्तु सक्ूल का प्रिन्सिपल हृदय- 
हीन था। उसने अपने आदी की भेजकर कहलूव'या कि यदि मुझे नौकरी 
करना है तो शीघ्र ही काम पर आजाना चाहिये, नहीं तो मुझे स्कूल से प्ंथक 
कर दिया जायेगा । मुझे बड़ी निराशा हुई, क्योंति में बीमारी के कारण छुट्टी 
पर थी और अभी स्कूछ जाने छायक स्वास्थ छाम नहीं कर सकी थी । परन्तु, 
कोई चारा न था इसलिये अस्वस्थ दशा में ही मेंने स्कूल जाने का निरयय, 
किया । में इतनी कमजोर दोगई थी कि अच्छी तरह चल भी नहीं सकती 
थी। इस समय मेरे विद्यार्थियों ने आकर सुझे सम्भाछा। में अपने उद्ेंग को नहीं 
सैक्र सझ्ी और मेरी आंखों से टपटप आंसू गिरने ऊंगे। मैंने अनुभव किया 
कि यह समाज बड़ा मिदेथी है और सहासुभूति का एक कण भी इसमें विद्यमान 
नहीं है । फेवछ विश्य्धियों का उत्साह ही मुझे ढांढ म बंधाता था । इसके बाद, 
हमारे दिन बदके । चीनी जनता शोपण से धुत हुईं। जजेरित समाज घराशा्ी 
दोगया और उसके स्थान पर पहुचित हुआ नया समाज । आज चीन के 


' प्र 


अध्यापक जनता के द्वारा सम्मानित किये जाते हैं और वे जनता के अध्यापक 
कहे जाते हैं । सन्‌ १५४५ में स्कूल-दिवस के समारोह पर सरकार की ओर के 
उन अध्यापकों को तमग्रे दिये गये, जिन्होंने ३० बर्षों से अधिक समय तक 
नौकरी की थी। मुझे भी यह पुरस्कार मिला और मुझे अध्यापकों को ट्रेड 
यूनियन का सदस्य बना लिया गया। तीन वर्षो से में पीकिग सरकारी संस्था 
की भी सदस्या हूं। मैं अपने हृदय में महान्‌ गौरव का अनुभव करती हूं । 
७६ वर्षों की होने पर भी, मैं क्रियाशील हूं; अपने कर्तेव्य का ज़िम्मेदारी से 
पालन करती हूं, परिश्रमपूर्वक अध्ययन और अध्यापन करती हूं, फिर भी कभी 
बीमार नहीं पड़ती । मेरे इस आत्मगौरव के मुख्य कारण हैं---शध्यक्ष माओ 
त्से ठुंग और चीनी कम्युनिस्ठ पार्टी, जिनके मागे-दशन से चीनी जनता को यह 
युखन-सौमाग्य प्राप्त हुआ है । ”* 


पीकिंग के मिडिल स्कूल की स्थापनाँ सन्‌ १५०१ में हुईं थी। इस 

के तीन विभाग हैं। तीनों में सब मिलाकर २,७८० विद्यार्थी और २०८ अध्यापक 
हैं । इसगें छ वर्षों का कोसे दै--तीन वर्ष जूनियर और तीन यर्ष सीनियर । 
पहले यहां प्रायः धनिकों के बालक ही शिक्षा पाते थे, छेकिन अब ५०४ 
विद्यार्थी मजदूरों और किसानों के घरों के हैँ। परीक्षा में बहुत कम विद्यार्थी 
फैल दोते हैं। परीक्षा के समय परीक्षा-भवन में किसी निरीक्षक का रहना 
आवश्यक नहीं है। विद्याथी अप यह भली भांति रामझने ठगे हैं कि यदि 
ने परिश्रमपुर्वक अध्ययन करेंगे, तो आगे चलकर वे अपने राष्ट्र का निमाण 
कर सकेंगे। विद्य/र्भियों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती | पहले स्कूल में फेघल लड़के 
ही पढ़ते थे, केकिन अब लड़कियां भी काफी संख्या में पढ़े रही हैं। अध्यापकों 
की १५० रुपये से छगा कर रुगभग २१२० रुपये तक माहवार तमछथाह 
म्रिलती है। भावदयकता होगेपर, उसकी तनख़बाह पेशी भी मिल्ल सकती है 
तथा अन्य प्रकरा से भी उनकी राहायता की जाती है । 


स्कूछ के प्रिंसिपल बू बढ़े मिलनसार और सद्वदय व्यक्ति हैं। कुमारी 
साभो मुक्ति के पहले से ही इस रक्कूछ में अध्यापिका हैं। अध्य(पर्कों की वंतैमान 
परिस्थिति सग्बंधी मेरे प्रइन का उत्तर देते हुए, आपने निम्न बातें बताई: 


पहले, अध्यापक प्रायः खार्थ साधन के लिये ही पदाते थे। जनता फे 
प्रति उत्तरदाग्रित्त की भावना उनमें नहीं थी । 


जे 


स्कूछ और विद्याथियों फे साथ अध्यापकों के सम्बंध विभिन्न प्रकार के 
थे। वे केवल विद्यार्थियों से सम्मान पाने की इच्छा रखते थे। इसकी चिन्ता 
उन्हं नही थी कि जो कुछ भी वे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं घद उनके और उनके 
देश के हित की दृष्टि से उपयोगी है यथा नहीं । आजकल शिक्षा देते समय, 
प्रत्येक अध्यागक सोचता है कि जो कुछ कक्षाओं में पढ़ाया जाता है बह, 
व्यवद्ार में छाया जा सकता है या नहीं । विद्यार्थी भी इस बात का पूर्ण प्रयत्न 
करते हैँ कि जो कक्षा में पढ़ाया जाता है उसे थे अच्छी तरह समझें । 


पहले, अध्यापक दोशियार रूडकों की ओर ही अधिक ध्यान देते थे, 
कमज़ोरों की ओर नहीं । किन्तु, अब वे समझने रूगे हैं कि राष्ट्र-निमाण के छिये 
प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षित बनाना उनका कर्तव्य है। उन्होंने इस बात को 
अनुभव से समझ लिया है कि प्रत्येक वियार्थी को सुशिक्षित बनाया जा 
सकता है | 


मैं दस तर्षों रो इस स्कूल में भौतिक विज्ञान पढ़ाती हूँ । पहले मेरी 
धालत ख़राब भी । अपने भविष्य का मुझे कुछ भी निश्चय नहीं था। समाज फे 
अधिकाश्ष व्यक्ति अध्यापकों को अवद्देलना की दृष्टि से देखते,थे । जब विद्यार्थी 
सके राखाद छेते कि हम लोग भागे जाकर क्या करें, तो मुझे बढ़ी निराशा 
होती। मैं उनका मागे-दशन नहीं कर सकती थी, क्योंकि चीनी नवयुधका का 
भविष्य उस्त समथ अंधकारमय था । 

मुक्ति के पश्चात, मैंने अपने करोव्यों को भक्ती भांति समझा है। में 
जानती हूँ कि अब इम लोगों को अपने देश के निर्माण के लिये बहुत काम 
करना है। अब सरकार और जनता में हम आदर के पान हैं। विद्यार्थी 
क्षत्य॑तत परिश्रमपूषेक अध्ययन करते हैं। चीनी युवक अपने उज्ज्वल भविष्य के 
अति भ्ाशावाम हैं, इससे हम छोगों को प्रेरणा मिलती है | 


कर 


चीनी भाषा 


नी भाषा संसार की प्राचीनतम भाषाओं में गिनी जाती है। संरार की 

अनेक आदिम जातियाँ अपने देवों और पितरों को प्रसन्न करने के लिये 
उनकी प्राथना आदि किया करती थीं तथा विविध प्रकार के नादों द्वारा अपनी 
प्राथेना को उसके पास तक पहुचाने की चेष्टा करती थीं। परन्तु संभवतः, चीन 
के लोगों ने अहुभव किया कि देवों और पितरों के मत्येलोकबासियों की भाषा 
से अनशिज्ञ होने के कारण, उनके साथ इस प्रकार प्रत्यक्ष सम्बंध स्थापित नहीं 
, किया जा सकता | भतएवं, उन्होंने उनसे लिख कर बातचीत करने का तरीका 
निकाला । आजकल भी चीन में किसी जलने वाली पस्तु पर अपना संदेश 
लिखकर उसे पितरों के समक्ष जलाने का रिया हैं। चीनवासियों का 
विश्वास है कि आग के धुंगे के द्वारा उनका संरेश पिंतरों तक॑ पहुंच जता है । 


शांग कालीन ( १५२३-१०२७ है. पू, ) कछुए की अस्बियों पर 
चीनी भाषा के जो छेख उपलब्ध हुए हैं, उनसे ज्ञात होता है' कि आज से 
लगभग ३,००० यर्पो पूर्व भी चीनी छोग लिखने दी कला से परिचित थे । 
कांसे के बरतनों पर भी इसी प्रकार के अनेक लेख मिछे हैं । ईसा के पूवे 
तीसरी-चौधी शताब्दी में, बॉस की पश्चियों पर छझेख लिखे जाने लगे थे। ये पह्टियाँ 
न से लेकर ४ इंच चौड़ी और ५ इंच तक लम्पी होती थीं। इन पह्ियों पर 
अनेक प्रकार की भत्रिष्यवाणियाँ लिख कर, उन्हें ज्ञोर से हिलाया जाना और जो 
पढ़ी नीचे गिर पड़ती थी, उतर पर छिखे हुए उत्तरों द्वारा प्रनकर्ता के भाग्य का 
निर्भय किया जाता था | एक पढ़ी पर एक पंक्ति में छगभरग २६००-३० जीती 
शब्द छिख्े जा सकते थे । पहियों को रेशम था चमडे की डोरियों ते एक साथ 
बांध कर रखा जाता था। सन्‌ २८१ में रखी गईं, इस प्रकार की शनेक वंश-पह्टियाँ 
प्राचीन क्यों से सोद कर निकाडी गई हैं। काद्ा जाता है  पिंसी चौनी 
दाशनिक को एक स्थान से दूधरे स्थान पर जाते समय, अपने पढ़मे-झिल़ने के 


णद 


लिये तीन गाड़ियाँ “ बांस फी पुस्तकें ' छे जाना पड़ती थीं | किसी भुकीछी 
छड़ी या कासे की कलम से लाख की स्याही द्वारा इन पर लिखा जाता था । 
बाद में, बालों के बने हुये श्रुश और स्याही का आविष्कार होजाने से, रेशम पर 
लिखता शुरू होगया । किन्तु, रेशम फी क्रीमत ज़्यादा होने से ईसवी समर की 
दूपरी झताब्एी में काग्रज करा आनिष्कार होने तक छोग बांध, शृक्ष की छाल * 
और सन आदि को लिखने के काम में छेते रहे थे । 


चीनी लिपि चितलिपि है। इससे इसकी प्रावीनता ही प्रमाणित होती 
है। #सूर्य (१), चन्द्र (२), पर्बत (३), मुख (४), चावल (५), द्वार 
(६) आदि अक्षरों को लिखने के लिये, आजकल भी चीनी भाषा में इन 
क्षक्षों के चित्र बमाये जाते हैं। आगे चलकर, जब लिपि का विकास 
हुआ, तो एड अक्षर के छिय्रे दो चित्र बनाग्रे जाने छंगे । उदाहरण के लिये, 
“अन्छा? लिक्षने के लिये त्री और पुत्र का पित्र (»), 'झान्ति ! के लिये 
घर में बैठी हुई ञ्री का चित्र, "प्रकाश? के लिये सूर्य और चन्द्रमा 
का वित्र (८), तथा “घर ! के लिये छुत और छुअर का चिंत्र (५), जिसका 
अर्थ है वह स्थान जहां छत के नीचे सूभर रहता ऐ--बनाते हैं। निश्चय 
ही, चीजी चितरालूपि से माचवी मस्तिष्क के अदभुत चमत्कार का पता छूगता 
है। यो।नियों ने इस किपि को क्राशः विकसित कर जिस प्रकार पूर्ण किया, 
चदू मामव जाति की एक दिलचस्प कहानी है । 


चीनी भाषा एक वर्ण-विश्वि८ (77000 8५]#/0 ) भाषा है, अधोत्‌ 
उसके एक भक्षर में एक बार उच्चारित किया जाने बाका एक ही वर्ण रदता है 
तथा इस वर्ण के गुरू उप में परिय्तेन नहीं दोता। उदाहरण के लिग्रे छटकां 
लड़कों, छड्के का, छड़कों का->इन विभिन्न छपों के लिये, धौनी में एक ही 
अक्षरहप है----हायू चू', उसमें परिवर्तेन नहीं होता। पुछिग, ख्लीलिंग आदि 
जिंगमेद तथा भूत, भविष्य और वरतभात का कालमेद भी वस्तुंतः चौनी 
भाषा में नहीं हैं। इसलिये, चीनी भाषा का बोलना अपेक्षाकृत कठिन नहीं 
है। दवा, चीनी बोलने में ऊंवे-नीये स्वस्‍्मेद्‌ की कठिनाई अंबरय दोती है । 


किन हा न नम 
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उदाहरण के लिये, प्रीकिंग की बोलौ में अनेक क्क्षरों का उदात्त, भनुदात आदि 
पवार प्रकार से उच्चारण किया जाता है---जैसे ' चू ' के  सूअर (१०), बांस (११), 
मालिक (१२) और रहना (१३)--ये भार आर्थ होते हैं। परन्तु, यदि आप 
इनका स्वस्मेद के साथ ठीक उच्च'रण न कर सकें तो अपने अभिप्राय को 
,ज्यक्त करना संभव नहीं । उस हालत में, संशव है बांस की जगद्द आपको #ोई 
सुअर लाकर दे दे। चीनी भाषा की कोई वर्णमाला न होने से, इसका पढ़ना 
और खासकर लिखना काफ़ी कठिन है। इस भाषा में कई हज्ञार भक्षर हैं। 
सन्‌ १७१६ में प्रकाशित चीनी भाषा फ्रे सबसे बड़े कोष में ४० हज़ार अक्षर 
दिये गये हैं, यद्यपि इनमें से फेवल छ-सात हज़ार ही पिछले तीन हजार वर्षों से 
श्रीनी साहित्य में अथुक्त रहे हैं। साधारणतया चीनी के चार हजार 
झक्षरों का ज्ञाता चीनी भाषा का विद्वान समझा जाता है, बेसे दो-तीन दझार 
से भी भव्छी तरह काम चल सकता है, विदेशियों के लिये एक वर्ष में दो 
हज़ार चीनी अक्षर सीख छेसा बहुत कठिन नहीं है, बशतें धीरज से काम 
लिया जाय | 


जैसे-जैसे भाषा का विकास हुआ, चीनी लिखने और बोजने के सम्बंध में अनेक 
कठिनाइयों उपस्थित हुईं । छिन्‌ राजाओं के काछ में (१५६-२०७ ह. पृ, ) 
समस्त चीन की भाषा का एकीकरण करने का प्रयल्त किया गया और 
सिन्न-मिन्न स्थासों में विभिन्न रूप से लिखी और बोली जाने वाली माषा के 
लिखने और बोलते के तरीकों का समन्वय करने के लिये, विद्वानों फी समिति 
नियुक्त की गईं। ईसवी रान्‌ की दूसरी शताब्दी के बाद, चीन में भारतीय,भौद्ध 
साहित्य का बृहत्‌ परिणाम मेँ प्रवेश होने के का'ण, चौनी भाषा के वर्णो- 
उचारण के प्रामाणिक ज्ञान की और भी आवश्यकता भ्रतीत हुईं। परन्तु, 
बौद्ध धर्म सम्बंधी हज़ारों पारिभाषिकर शब्दों का चीनी भाषा में अनुवाद 
करना संस्मव नहीं भरा । इसलिये, इन शब्दों को चीनिशों ने अक्षरान्तरित्र 
करना आम किया । इससे मेज़ुशी को वन पृ, घोधिमत्व तो फू सा, अमित'भ 
की अमि तो फ्रो, शाक्यमुनि को प्यूट दया भौ नि, स्तूप को था, महिका वो मो लि 
और गंगा को हक € नामों से पुकारा जाने लूगा। विदेशी नामों आ चीनी 
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नामकरण करते समय, आजकल सी यही पद्धति अपनाईं जाती है--जैरी 
सोवियत संघ को सू ल्येन, अफ्रीका को आफि छी च्या कद्दा जाता है । 


बालक में, चीनी भाषा को लिखमें और वोलने के सम्बंध भे इतनी 
कठिनाइया पड़ती रही हैं कि समय रामय पर उन्हे हल करने के अनेऊ प्रयत्न किये 
गये हैँ । विशेष फर सन्‌ १९१० के बाद, बोरूवाल की भाषा को निशिवत रूप 
देने के लिये काफी प्रयल हुआ है । सन्‌ १९११ में, पीडकिंग की चीनी भाषा के 
उच्चारण मे स्टैण्डड मानकर उसे ध्वन्याप्मक रूप देने की कोशिश की गई थी । 
इस सम्बंध में वाद-विवाद करने के लिप्रे भाषाशासत्र के अनेक विद्वान बुराये 
गये थे । यद्यगि दुभोग्य से कई वर्षों तक इन विद्वानों के निणेय पर कोई अमल 
नहीं किया गया चीनी भाषा की दूसरी समस्या थी--साहित्यिक भाषा और 
बोलचाल की भाषा में प्रारस्पारिफ अन्तर । चीन के विद्वान प्रावीन इतिहास 
और संस्क्षति से सम्बंध रखनेवाली साहित्यिक भाषा को प्रधानता देते थे । 
इसलिये, चीन का साहिल बोलचाल फी भाषा में न लिखा जाकर पण्डितों की 
भाषा मे ही लिखा जाता था। ८ मई, १५१५ के क्रान्तिकारी आन्दोलन के 
समग साहित्यिक जान्दोलन द्वारा दृद् क्लारिफल भापा ( चन्‌ ये ) के रथान 
पर, बोलबाल की लोकभाषा (प्राय हवा) का प्रचार किगा गया, जिससे 
उपन्यास, नाटक, वैज्ञानिक निबंध, अनुवाद, समाचारपत्र आदि दर प्रकार का 
साहित्य सर्वशाधारण की भाषा में प्रकाशित होने छगा । इस समय उक्त विद्वानों 
द्वारा निधारित चीनी भाषा की भ्वन्यात्मक पद्धति धारा प्राइमरी रकूठों में 
शिवा दी जाने लगी। परन्तु, आगामी ३० वर्षों में शासन करने थाली सरकार, 
ने जनता फी दिक्षा की ओर विशेष भ्यान ने दिया इसलिये, इस दिल्या में 
अधिक अगति न॑ होसकी । 


चीनी भाषा की सरझ्ध बनाने के लिये भी छगातार प्रयत फ्िगे गये । 
सद्ाहरण के लिये, सन १५८८ में ईसाई मिंदानरियों ने चीनी को रोमन लिपि 
में लिखना आरम्भ किया । कतिपय चीनी विद्वानों ने भी सन १९६१ में रोसन 
लिपि फो ही खजाना वादा । खीनी भाषा के कुछ उपयोगी अक्षरों द्वारा भी 
जनता को शिक्षित बनाने की कोशिदा की गई | उदादरण के लिये, १,१०० था 
१,२०० खास अक्षरों को खुना गया । परन्तु, देखा ज्राय तो चौती भाषा 
की दुहहता जन साधारण को निरक्षर रखने में इतना अधिक कारण चह्हीं थी, 
जितनी कि सामन्तवादी शोषण की तसीजता। भय चीन की जनता क्षत् इस 


। 


शोषण के भार से मुक्त द्ोगई है, इसलिये उसकी निरक्षरता गी बढ़े बरेग से 
दूर हो रही है । सन्‌ १९.७१ में ही, २० लाख मजबूर और १ करोड़ क्रित्तान 
अतिरिक्त सम्रय में चलने वाले रुफूलों में पढ़ने जाने छंगे थे ! 


कुछ समय पहले, जनमुक्ति सेना के चीनी शिक्षक छी च्येन हवा ने 
चौन के अशिक्षित मजदूरों, क्रिसानों और सेनिक्रों को अल्प समय में चीनी 
सिखाने के लिये एक नई पद्धति का आविष्कार किया है'। छी एक दरिद्र क्रितान 
के घर पैदा हुए थे । १४ वर्ष की अवस्था में, वे अपने पास के गांव की 
एक रात्रि-पाटशाकछा में पढ़ने के लिये जाने झंगे, जहां उन्होंने चीनी 
के ध्वन्यात्मक चिह्ठों का अध्ययन किया था | एक सास के अन्दर ही, उन्होंने 
इतनी उन्नति की कि वे झकूल की किताबें पढ़ने रंगे थे । कुछ सप्ताहों में ही 
उन्होंने ८,००० आवश्यक अक्षरों का एक कोष तैयार क्रिया । सन्‌ १५४८ 
में छी जनमुक्ति सेना में भरती द्ोगये और ३७ ध्यन्यात्मक चिह्ढों के अनुभ्षार, 
अपनी ठुकड़ी को चीनी दी शिक्षा देने छगे। इस पद्धति से उनके पढ़ाये 
हुए सैनिक केवल १० दिनों में ही शाम का समाचारपत्र पढ़ने योग्य धोगये । 
तत्पदबात्‌ इस पद्धति को पूर्ण बनाने के लिये, सरकार के शिक्षानंबभाग 
की ओर से भाषाशास्र के विशेषज्ञों की एक परिषद बुलाई गई, जितमें छी 
अ्येन ह। ने अपनी रिपोर्ट पेश कौ । इस पद्धति को चीनी सरकार ने मान्य कर 
लिया है और इसके अतुसार, पाठ्य पुस्तकें तथा कोष करौरद तैयार किये 
जारहे हैं । किसानों की कक्षाओं में इस पद्धति का प्रयोग करने से, पता छगा 
है कि चीनी सीखने में साधारणतया जितना समय छगता है इस पद्धति द्वारा 
उसका १० वां या १७ वां हिस्सा द्वी लगता है। जनमुक्ति सेना की ' चौभी' 
फील्ड आर्मी ! के सिपाहियों ने इस पद्धति का अलुकरण करके फेवर 
२ महीनों में २,००० चीनी अक्षर सीख छिय्रे, जबकि पदके इतने अक्षरों में 
' कई घर्ण लग जाते थे। इस पद्धति द्वारा ४ महीनों की शिक्षा के 
बाद,  क्रेद्धीय उत्तर फ्रौज क्षेत्र ' के सिपाही और कमाण्डर साधारण पत्र आदि 
लिलने और छोटी-मोदौ किताबें पढ़ने योग्य दोगये हैं । 
जिनकी मातृभाषा चीनी नहीं है, ऐसे सोवियत संघ तथा चेकोस्लोबाकिया, 
पोलैण्ड' भादि जनवाद्ी देशों के विद्यार्थियों को भी कम से कम समय में चीनी 
खिखामे के प्रयोग किये जा रहें हैं। पीडिंग विश्वविद्यालय के अनेक प्ोडेपर 
इस कार्य में जुटे हुए हैं। परन्तु, इस दिशा में विशेष रूम से प्रभोग किये 
४ नस 


जाने की आवश्यकता है | यदि चौगी लिपि को हिन्दी, अंग्रेजी आदि भाषाओं 
के समान वर्णमाला का रुप दिया जासके तो विदेशियों को चीनी सीखने में 
झुविधा हो क_केगी । चीन के साक्षरता-प्रचार को भी इससे छाम होगा | सुक्ति 
के बाद, आजकल चीनी भाषा का महत्व और अधिक बढ़ गया है; क्‍योंकि 
चीनी भाषा का ठीक ज्ञान प्राप्त किये बिना नये चीन में दोने वाले राजनीतिक, 
आधिक और सामाजिक परिवतनों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना राम्भव नहीं है। 
चीनी भाषा रीखने के लिये, अधिक से अधिक संख्या में भारतीय वियार्थी 
चीन जाना चाहते हैं । इस सम्बंध में शीघ्र ही कोई योजना कार्यान्वित द्ोनी 
खाहिये । 


चीन की शिक्षण-संस्थाओं में चीनी &/रा ही सब विषयों की शिक्षा दी 
जाती है | विदेशियों के लिये चीनी का शान अनिवार्य है। चीन के शिक्षित 
छोग अपनी भाषा में घातवबीत करने में गोरव समझते' हैं । ऐसा करना राष्ट्रीय 
अनुशासन माना जाता है। अंग्रेजी जानने पर भी, कितनी ही बार चीन के 
विद्वान अपनी ही भाषा बोलकर दुभाषियें के ज़रिये विदेशी अतिथियों को 
अपनी संस्थाओं आदि का परिचय देते हैं । 


शसमें सन्‍्देह नहीं कि चीनी लिपि बी एकता मे चीत के भाषा सम्बंधी 
प्रदन को रालक्षाने में काफ़ी सहायता पहुँचाई है। परन्तु, ध्यान रखने की 
बात है कि चीन में पीकिंग, वू, कैण्डन, हक्‍का अमॉय-स्वातौ, फूचों आदि 
बोजियां भी प्रचलित हैं। ये बोलियां पररुपर इतनी भिन्न हैं. कि पीकिंग के 
निधासी को केण्टन की बोली समझना कठिन है'। फिर, चीन की अल्पसंख्यक 
जातियों की तिब्बती, मंचू, म्याव्‌, मंगोल, वीवर, कन्नाक आदि दसियों 
बोछियां क्षलूग हैं. । किन्तु, चीनी सरकार के कार्यक्रम में इन योलियों के उचित 
विकास का उल्लेख है जिसके फलस्वसप, पिछले दिनों हल बोलियों मे भी 
पर्याप्त-साहित्य का प्रकाशन हुआ है। पीकिंग के अल्पसंख्यक्ष जातियों के 
केन्द्रीय विध्वविद्यलय में विशार्थियों वो छ भद्दीनों में हान ( चीनी ) भाषा - 
सिखा दी जाती है तथा द्वान्‌ भाषा जानते वाहे अध्यापक तंथा दुभाषिये केवल 
4 महीनों में इन जातियों की बोलियां सीख जाते हैं। भाषा धम्बंधी प्रश्न को 
हक करने के लिये, अन्य प्रग्रोग भी इस विश्वविद्यालय में किये जे। रहे हैं । 
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आधुनिक '्वीनी साहित्य 


न का आचीन साहित्य पौँच कलासिकल ? के रूप. में उपलब्ध द्वीता 

है, जिसके प्राचीनतम भाग का काल लगभग ईसा के पूवें १० वां 
शताब्बी माना जाता है ॥ इस साहित्य में छोफगीत, इतिद्वास, ज्योतिष, रीति- 
रिवाज तथा कनक्यूरियक्त (५५२-४७५ हैं, पू. ) द्वारा संग्रदीत तत्कालीन 
इतिहास शामिल है, जो छित्‌ राजव॑शों के पूर्व का एकमान्न ऐतिहासिक संभह 
गिना जाता है । 


प्राचीन चीनी साहित्य काव्य-छालित्य की दृष्टि से प्रसिद्ध है | छृध्रु व्यान्‌, 
( १४०-१७८ है, प्‌, ) चीन के सर्वप्रथम कवि थे, जिन्होंने ' शोक! (छी 
साव्‌ ) नाम की असिद्ध कविता की रचना की थी । छूथु य्वान्‌ छु राज्य के ए% 
देशभक्त मंत्री थे । परन्तु अन्य मंत्रियों के पडय॑ंत फे कारण, उन्हें मंत्रिपद से 
पृथक कर दिया गया था । इस घीच में छिन्‌ राज्य के सेवागति ने छु राज्य 
पर आक्रमण कर उसे ध्वरूत कर दिया, जिससे शोकप्रस्त हो कवि ने “शौफ़" 
नामक कविता लिखी और निराश होकर मि-लो ( हूनान प्रान्त ) नदी में हूथ कर 
प्राण ध्याग दिये थे । इस दिवस की स्मृति में चीन भर में वीनी पांचतें महीने 
के पांचवें दिन नागन्‍ताव नमक त्यौहार मनाया जाता है, जितका मतलब 
है कि चीन में जहाँ-जहों नदियों हैं बंदां कि के शरीर की खोज 
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में नावें चक्षर छगाती हैं। उस दिन चीन में चावलों का एक विशेष खाद्य 
पनाकर, उसे नदी-नालों के नागों को खिलाया जाता है, जिससे नदी-नालों के 
चअनन्‍्तु जनता के प्रिय कबि के शरीर का भक्षण न करके । 


चीन के असिद्ध साहिदफार को सो जो ने इस कवि पर एक नाटक 
लिखा है, जिप्तका अंग्रेजी अनुवाद अभी ह्वाल ही में विदेशी भाषा प्रेस, पी्फिंग 
रो प्रकाशित हुआ है. । इसी संध्या ने कवि की छी साव्‌ आदि कविताओं का 
अंप्रेज़्ी अनुवाद भी प्रकाशित किया है । 


थांग राजबंशों के काल ( ६०००५०० है, ) में काव्य की विशेष 
सन्नति हुईं। लिपो तू फू और पो छू थि इस काल के प्रसिद्ध कवि हुये हैं । 
वूं फू कुछ समय के लिये येनान (येन्‌ आन,) में रहे थे; यहां उनका एक स्मारक 
बना हुआ है। तू फ़ ने थुद्ध-विरोधी छत्दर कवितायें लिखी हूँ । सभ, 
१७०७ भें इस काल कौ ४८,५०० कविताओं का संग्रह तीस भागों में 
प्रकाक्षित हुआ है । किसी भाव विश्येष का विस्तार से वर्णत न कर, उसकी 
ओर इंमित भर करना यद्द चीनी काव्यकछा की विशेषता है। इन कविताओं 
में प्राकृतिक सौनन्‍दय, ग्रेम, विर्‌ह, राज-प्रशंसा तथा बौंद्ध और ताव्‌ धर्म के 
गुण-दोब आदि का प्रहषण किया गया है । 


मंगोल राजा ( १९००-१३६८ है. ) नाठकों के बहुत शौकीन थे। इस 
लिये, इस फाछ में अनेक्ष नाटक और उपन्यास लिखे गये। मंगरोलकालीब 
छपम्यासों में थुद्ध, पड़यत्र, भेम, अन्यविस्वास, थात्रा आदि के वर्णनों की 
प्रधानता है । (प्रसिद्ध एथ्वान्‌ स्वॉग की भारत-याता पर आधारित शी यू थि 
( परदिचेस की याता ) नामक सछोकप्रिय उपस्यास इसी काल में लिखा गया था। 
इस सप्रस्यात के आधार पर लिखा हुआ नाटक चीन के नाव्य प्रद्दों में खेला 
जाता है। साथ को चू बेन यि (तीन राजबानियों फी आख्यामिका ) नामक 
युद्ध्पभान प्रसिद्ध उपन्यास भी इसी काछ की रचना है । 


पिंग शजाओं के काल (१३१६4०१६४४ है. ) में अनेक पपन्यासों 

और नाटकों की रचना की मई । धु ६ हु (तट ) में १०८ पात्र हैँ। इसे 

चीनी कांति की प्रतिनिधि रघना माना जाता है। उपन्यास में सामम्तों 

और अमीदारों फे विशद्ध किशानों के विशोह का चिंचण है, भिन्‍्द्रोंने 

अपनी सरकार क्रायम फी थी। कतिप्य ऋद्वानियां भी इस्त काल में लिक्ली 
ह््छ 


गईं। चिन्‌ कु छी क्वान्‌ ( प्राचीन तथा अरनवोचीन रहस्यमय कहानियां ) में 
४० कह्दानियों का संग्रह है, जो योरप की अमेक भाषाथों में अनूदित 
होचुकी हैं । 

मंचु राजवंशों के काल (१६४४-१५०० है. ) में अनेक उपस्यासों और 
नाटकीं आदि की रचना हुईं । फू सुंग-लिंग (जन्म १,६२२ है. ) को स्यावू 
चाय चू थि ( विचित्र कहानियां ) नामक कहानियां किसी समय चीन में बढ़े 
चाव से पढ़ी जाती थीं। हुंग लौ मंग ( लाल भवन का स्वप्न ) नामक्र उपन्यास 
चीन का एक छोकप्रिय उपन्यास माना जाता है, जो १७ वीं छाताब्दी के 
द्वितीयाध में लिखा गया था। इस उपन्यास में तत्कालीन सामाजिक जीवन का 
सुन्दर चित्रण है। इसमें ४४८ पात्र हैं। यह २४ भागों में ४,००० एप्टों में 
प्रकाशित हुआ है । 


ध्यान रखने की वात है कि सन्‌ १५११ में प्रजात॑त्र की स्थापना होने के 
पश्चात भी चीन में प्रगतिशीरू रचनात्मक साहित्य नहीं के बराबर था। उस 
समय विदेशों से लौटे हुए विद्यार्थियों को विदेशी पुस्तकों के अनुवादों के 
के अध्ययन द्वारा ही आत्म-संतोष करना पडता था। इस सम्बंध में चीन के 
प्रसिद्ध छेखक छ शुन ने अपनी सनोव्यवा का निम्नलिखित दाब्दों में विभण 
किया है--““ जब कभी में कोई चीनौ पुरुतक पढ़ता तो भुझे बढ़ा संवाप 
'होता और मुझे ऐसा छगता कि में मानवीय अस्तित्व का अंश नहीं हूँ। 
परन्तु, जब कमी में कोई विदेशी पुरुतक--भारतीय पुस्तकों को छोड़कर 
(यहां लेखक का अभिप्राय संभवंतः थौद्ध धर्म सम्भंधी साहिद्य से है-अ, 
जैन )--उठाता तो भेरे शरीर से बिजली सी दौड़ जाती और ऐसा छगता 
फि मैं मानवीय अस्तित्व के सम्पर्क में आगया हूँ भौर साथ ही मुझ्ते कुछ 
फरने की, क्रियाशील होने की प्रेरण। मिल रद्दी है । 
ऐसे सभय में साम्राज्यवाद और सामन्तवाद से सम्बन्ध रखने पाछे 
पुराने रीतिरिवाज, आचार-विचार, अंधविश्वास, भाषा तंगा साहिय आदि 
के विशृद्ध ४ मई, १५१५७ का आन्दोडन आरेस हुआ। 
इन दिनों चीन के प्रसिद्ध लेखक छू शुन डाक्टी छोषेकर, जनता 
में जागृति उत्पन्ष करने के लिये साहित्य-सैवा में सैलम होगये थे । छ झुन 
आधुनिक चीनी साहित्य में मौलिक कद्दानियों के जन्मदाता भागे जाते हैं । 
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आपने अपनी रचनाओं में कफ्यूशियस धर्म द्वारा प्रतिपादित पितृभक्ति तथा 
परिवार-व्यवस्था पर कहे पहार किये हैँ। सन, १९५१८ में आपकी ' विज्िप्त 
फी ड|यरी ' नामक सर्वप्रथम कहानी “ नवयुवक * पत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 
कनफ्यूशियस के शर्म की मनुप्यस्क्षी धर्म के रुप में चित्रित किया गया था। 
* साबुन का टुकड़ा ” कहानी में लू शुन ने पित॒भक्ति पर तीत्र कटाक्ष किया है। इस 
कहानी को आपकी भ्रप्टलम कृतियों में गिना जाता है। 'सुंग यि चि' 
तथा “आ क्यू की सच्ची कहानी ” नामक कद्दानियों में चीनी सप्ताज में 
राज रखने की घातक मनोबृत्ति पर जबर्दस्त ब्यंग है, जो मनोव्ृत्ति 
चीनवासियों को पददलित रखने में एक कारण रहीं है। 'आा क्यू की 
सच्ची कह्दानी ? के फ्रेंच, अंग्रज्ी, रूसी, जमेन, जापानी आदि भाषाओं में 
'अनुवाद हो चुके हैं । कहा जाता है कि फ्रेंच लेखक रोमोँ रोला 
इस कदहागी को पढ़कर अपने आश्षुओं की न रोक राद्े थे। छ छुन की 
रचनाओं में सामंतवादी जुए के भार से आकान्त ग्रामीण क्पकों की हृदय" 
द्रावक दशा का राशक्त वर्णन होने मे उनकी रचनायें द्ीघ्र ही लोकप्रिय होगई 


सन्‌ १५१८ में १५१० तक छ शुन की २६ कहानियां प्रकाशित हो 
चुकी थीं। पीरिंग विखविद्यालय में विद्यार्थी आन्दोलन के कारण, सन्‌ १५२० 
में उन्हें विश्वतियालय छोइकर जाना पट्टा था। कुछ दिन उन्होंने भमोय 
विश्वविथालय और कैण्टन के रानयात सेन विश्विद्यालय में काम क्रिया था । 
उतके धाद, थे सन्‌ १५५७ में दीधाई आगये थे। यहां उन्होंने रन १५२७ से 
१५३६ लक *% पुरुगके प्रकाशित कीं। इनमें कुछ ऐतिहासिक विषयों पर भीं 
और कुछ शी गुरतकों के अनुवाद थे | रात, १५२६ में ' तीव्र प्रवाह * लामक 
पनिका द्वारा ये माक्रावाद और फेनिनवाद के सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे 
तथा सन १५३० में बामपक्षीय लेखकों की समिति में सम्मर्छित होगये थे। न्चीन 
के अन्य क्रांतिकारी ऊेखकों के सभान, छ धुन की अनेक रचनाओं की भी 
खतरनाक कहकर बबी मितांग सरकार ने क्षज्त कर लिया था माशों स्से तुंग ने 
४ मई, १०१९ के क्रांतिकारी क्षान्दोलन फे महत्व का प्रतिपादत करते 
हुए, छू छत के राम्बंध में कहा था-- क झुन इत नहै सांस्क्रतिक रोना के. 
अलंमबरदार, एक महान, और वंडे वीर सैनिक थे। छ शुन चीनी रास्क्रृतिक 
काँति के एक मुख्य सेमापति थे। वें केवल लेखक ही नहीं, एक भद्दान्‌ विचारकं 
कर महान कांतिकारी मी थे।...ने असाधारण हप से तपें हुये, साहती, हदृ+ 


चौ० ५ द्ण 


प्रतिज्ञ, कर्तव्यपरामण और एक उत्साही राष्ट्रीय वीर थे, जो शत्रु के विरुद्ध 
आक्रमण के लिये जूझ पड़े थे । 


४ मई के भान्दोलन के कुछ समय बाद ही, चीन में साहित्यिक संशोधन 
परिषद की स्थापना हुईं, जिसका उद्देश्य था --विभिन्न विचारधाराओं के अनुयायी 
चीन के प्रमुख लेखकों को संथुक्त करना। परिषद की स्थापना में नो रन 
(रू झुन के भाई ), चंग चन वो, साव्‌ तुन ( वर्तेमरान सरकार के सांस्कृतिक 
संत्री ), ये घाव च्युन्‌ ( केस्द्रीय प्रकाशन व्यवस्था के धाइस-डाइरेक्टर ) आदि 
बारह प्रमुख लेखकों का हाथ था । परिषद्‌ की भोर से दो पत्रिकायें भी प्रकाशित 
की जाती थीं। सन्‌ १९९२ में, ” निर्माणकारी सोसायरी ' की स्थापना की गई, 
जो आगे चलरूफर दो दछ्कों में विभक्त होगई । फुओ मों जो ( मौजूदा सरकार 
के उपप्रधान मंत्री ) ने कांतिकारी वाभपक्षीय दल का नेतृत्व किया और यू ता फ़ 
आदि छेखकों ने दूस रे दल का नेतृत्व किया । इन्हीं दिनों " अधेवन्द्र सोसायटी * 
नाभक छूकर अन्य संस्था की स्थापना हुईं और सन १५३० में बामपक्षौय 
छेखक-समिति का संगठन किया गया था। यह समय चौन के ऋतिकारी 
छझेखकों के लिये भव्यम्त संकट का था। जापानियों के मंचूरिया पर आक्रमण 
करने के पश्चात, क्यों मितांग सरकार ने धुद्धिजीवियों को चुन-चुन कर पकड़ना> 
आरंभ कर दिया था। यहां तक कि सज़दूरों-किसानों के विपय में क्रिसी 
ईमानदार छेखक को कुछ लिखना भी असंगव होगया था। दस अकार के शाहित्य 
का रखना तक जुर्म माना जाने छगा । कितने ही मवधुबक और नवयुवतियीं की 
सन्देह के कारण गिरफ़्तार कर जेलों में /ूंस दिया गया तथा फितनों ही को 
कम्युनिस्ट बताकर, मौत के धाट उतार दिया गया । ७ फरवरी, १५२१ का धह 
संनढछूस्त दिन संसार के इतिहास में कभी नहीं भूछेगा, जब लि बाये पंग, 
हुये फिंग (प्रसिद्ध छेखिका लिंग लिंग के पति ), रे प्यूट, यिन फू आदि 
नौजवान लेखकों की गिरफ़्तार कर, त्रिटिश पुलिस मे क्यो मितांग सेना के हवाले 
कर दिया और इन इस्यारे तेनिकों ने उनके ही द्वा्थों उनकी करें खुद्धाकर 
उन्हें दफ़ता दिया |! अप्टन सिंक्‍लेअर, जान टूबुई, सिक्‍्लेअर दईस, 
थिय्ोडीर ड्रीज़र आदि सेकड़ों विदेशी छेखकों ने क्यों मिंतांग सरकार के इस 
चुर्शस और घृणित झत्य की निन्‍्द्रा की और चादिंगदन-स्थित चीनी भंभी के 
दफ़्तर के सामने पहुँचकर विरोध प्रदर्शित किया था। 


द्द 


बची मितांग सरकार को इतने से ही संतोष न हुआ और वह कान्तिकारी 
पास्कृतिक आन्दोलन के विश्वद्ध कई्टे वर्षों तक 'घेर कर सार डालो” नीति जलाती 
रही, जिसके फलस्वरूप अनेक वासपक्षीय लेखकों की भुप्त रूप से हत्या करदी 
गई और अभेकों को सरकारी ग्रुंद गुप्त रूप से कहीं ले गये, जिनफा राज तक पता 
नहीं है । ऐसे मंकटकाल में वामपक्षीय छेखकों की समिति को भंग कर दिया 
गया । जो लेखक बचें उनमें से कुछ भाम कर येनान चले गये, जो सन्‌ १९३४ 
फे महाप्रयाण के पश्चात चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ और मुक्ति आन्दोलन 
का केन्द्र बन गया था । यहां रहते हुए, चीन के लेखक किसानों, मजदूरों और 
सैनिकों के घनिष्ट सम्पर्क में जाये और उन्होंने जापानी तथा क्यों मिंतांग सेचा 
के विरुद्ध गरिल्ला-युद्ध में भाग लिया । 

ग्रेनान में २ भमहै, १५४४ को चीन के छेसकों और काकारों की एक 
परिषद्‌ घुलाई गई, जिसमें अनेक स्थानों के लेखकों और कलाकारों ने भाम लिया 
था । परिषद्‌ की बैठक २१ दिनों तक चढी, जिसमें माओं त्से तुंग ने 
अपने भाषणों द्वारा साम्राज्यवाद और सामंतवाद से सम्बंधित प्रतिक्रियावादी 
साहित्य के रूप का पर्दाफ़ाश करने के साथ-साथ, दढ़तापूर्यक बुशुआ विचारों 
की गम्भीर आलोचना की । निम्नलिखित शब्दों में आपके विचारों का सार 
व्यक्त किया जा सकता है : साहित्य जनता के लिये लिसा जाना चाहिये । 
अजगात्मक साहित्य और करा का निरमोण करने के लिये, जनता फी--- 
किसानों, मजदूरों और पैनिक्रों की--भापा का अध्ययन करना आवश्यक है । 
यदि कोई लेखक या कलाकार अपने भावषों को जनता तक पहुंचाना चाहता 
है', तो उसे जन जीवन के साथ एकरूप करने के लिये जन-संधर्पों में द्राथ 
ग्ंढाना चाहिये । सर्वद्वारा वगे ही क्रान्ति का जन्मदाता है. । इसलिये, साम्राज्य- 
बाद और सामम्तवाद के खिलाफ़ सोचो छेकर हमारे सादिस को इस बे 
के नेतृत्व में भागे बढ़ना चाहिये। सर्चद्वारा वर्ग की अशिक्षा और असंरक्रृति 
का कारण केवल रामन्तवादी और बुजुआ मनोद्त्ति कौ अधानता रही है। 
अधएव, इस वर्ग को शिक्षित और संरुक्ृत बनाने के लिये आन्दोलन चढाना 
चाहिये । मानव जाति जब तक चर्गों में विभक्त है, तब तक विश्व्रेम या 
मानवता का उपदेश सफल नहीं दो सकता । वर्गद्दीन समाज में ही स्वेब्यापक 
प्रम॑ सम्भव है। 

साहिल की उत्त नूतन व्याख्या को कार्योम्वित करने के ढिये, छुलाई 
सन्‌ १९४५ भें--चीनी केन्द्रीय जन सरकार की स्थापना दोने के तीन मास 


रत 


पूवै--पीकिंस में चीन के साहित्यकारों और कलाविदों की परिषद्‌ का आयोजन किया 
गया था । परिपद के निर्णयानुसार, लेखकों और कलाकारों फे अखिल चौनी 
संघ ने लगभग ३० लछेलकों को गांवों, कारखानों और कोरिया-युद्ध के मोचों पर 
सेनाओं की टुकब्ियों में कार्य करने के लिये गेजा । 


चीन के प्ररिद्ध विभारक को मो जो के निम्नलिखित वक्तव्य से 
आधुनिक चीनी साहित्य और कला के क्रातिकारी रूप का कुछ आमास मिल 
सकता है “आखिर डाफ्टरी पढ़ने से भी कोई लाभ है ! आप इससे कृमियों 
का नाश अवद्य कर सकते हैं, परन्तु ज़रा सोचियें कि कृमि-उत्पादक श्वाणित 
सामाजिक-व्यवस्था का नाश इससे फैरो हो सकता है ! किसी धनिकर पुरुष के 
पेट के दर का इलाज करने के लिग्रे आप उसे कोई रेचक औषधि दे सकते 
हैं, परन्तु जब आप देखते हैं कि कोई द्रिद्र व्यक्ति मोटर ऊे नौचे आकर 
कुचल गया है और हजारों की संख्या में आपके देशवारियों की राणस्तर 
सैनिकों द्वारा हत्या की जारही है, तो फिर ऐसी हालत में कोर डाक्टर वगा 
कर सकता है १ ” 


चीनी साहित्य रुश की अक्तूबर कान्ति तथा रोबियत शाहित्य पे काफ़ी 
प्रभावित हुआ है | छू शुन की रचनाओं में यद प्रभाव जगह-जगह दिग्ताई 
देता है और यही कारण है कि पुश्किन, गोगोल, ठाब्सटाय, तुर्गभत, चेथ्रोप़: 
और गोक़ों चौनी प्राठकों को उतने ही प्रिय हैं, जितने कि उनके अपने राष्ट्रीग 
केखक। चीन की जनवादी क्रान्ति के परचात चीन भें रोवियत साहिल का 
महत्व॑ बहुत बढ़ गया है। आधुनिक चीनी साहित्य का भी रूसी, नैक आदि 
अनेक विदेशी भाषाओं में अनुधाद किया जारह्ा है। 


धृ८ 


चीन के कतिपय लेखक 


माओ त्से तुंग एक राजनीतिशञ होने के साथ-साथ महान्‌ विचारक भी 
है। विचारों की मौलिकता के क्षेत्र मे आपकी सबसे बड़ी देन यह है कि 
आपने माकराबाद के उसलों को चीन की नई परिस्थितियों पर छागू किया है । 
आपके सारगर्मित लेखों और भाषणों का अध्ययन करके चीनी जनता अपने 
संघर्षों में आगे बढ़ी है। आप चीन' की नई छोकशाही, चीनी ऋान्ति 
व चीनी कम्युनिस्ट' पार्टी, जनता फी कोफशाही डिफ्टेटरशिप, 
जान और व्यवहार, चीन के क्रान्तिकारी थुद्धों के संचालन फी 
समस्याएँ, चतमान ढांचा और हमारा काये और विशेष भादि 
अनेक पुस्तकों के लेखक हैँ । आपकी रचनाओं का संग्रह अभी तीन भागों में 
प्रकाशित हुआ है, जिसकी रुसी और चीनी पत्रों में सराइना की गई है । क्‍्वी 
मितांग के शासन में माओ स्से पुंग की रचनाओं का पढ़ता भयंकर अपराध 
माना जाता था, छेकिन फिर भी ये रचनाएँ जनता द्वारा अधिक से अधिक 
संख्या में पढ़ी जाती थीं। सरकारी फेडर, कम्थुनिरट पार्टी के सदरय, जनमुक्तिः 
सेना के सैगिक तथा विद्यार्थियों को चीन के राजनीतिक इतिहास को समझने 
के बासते भाओो त्ते तुंग की रचनाओं का पढ़ना आवश्यक है। वीवर, तिब्बती, 
मेंगोल, हसी, जमेन, अँप्रेज़्ी और हिन्दी आदि भाषाओं मैं आपकी पुस्तकों 
के अनुवाद प्रकाशित होचुके हैँ ।माओ त्से तुंग ने कविताएँ भी छिखी हैं । 
जनमभुक्ति सेन। के मताभयाण पर लिखी हुए आपकी कविताएँ सुप्सिद्ध हैं । 


ल्‍्यू शाओं थी चीन के प्रसिद्ध विचारक और जाज्योचक मात्र जाते हैं । 

जाप जनबादी सरकार के उपाध्यक्ष, कम्युनिस्द पार्दी की केन्रीय कंसिदी ' 
के मजिम॑द्ल के संदर्भ तथा चौन-सोवियत संघ मित्र-मण्णल, के उपाध्यक्ष 
हैं। पार्टी के भीतर संधषे, अन्तर्राष्डरीयता और राष्ट्रीयता तथा 
६५ ; 


हम अच्छे कस्युनिस्ट केसे बनें--अआपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। चीनी 
कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन, पार्टी के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और 
पार्टी को सफल बनाने थाली नीति के विकास के सम्बंध में आपकी पंत 
इृष्टि बाली रचनाओं ने मार्ग-दशक का काम किया है । 


चीन में कतिपय लेखक ऐसे भी हैं, जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्र मे ख्याति 
प्राप्त की है परन्तु राष्ट्रकका्य में संलभ होने के कारण, आजकल उनकी झेखनी 
विशज्ञाम कर रही है।इस सम्बंध में प्रसिद्ध साहित्यकार, पुरा१तत्ववेत्ता और 
* अन्तरोष्ट्रीय स्तालिन शान्ति पुरस्कार ” के बिजेता--को मो जो, ऐतिद्वासिक 
पुरातत्व ब्यूरो के डाइरेक्टर और रथीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं के अनुवादुक 
“>छेंग छेन टो, विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बंध रखने बाली ब्यूरो के 
डाइरेक्टर, प्रसिद्ध नाव्य केखक--हुंग षन्‌ , चीनी सरकार के सांस्कृतिक विभाग 
के उपमंत्री लथा चीन-सारत मित्न-सण्डल के सभापति, नाट्य झेखक--तिंग शी 
लिन , केखक और कलाकार संघ के मंत्नी पा ख फ्र, यत तीस बर्षी से चीन के 
नाठ्य आन्दोलन में काम करनेवाले और अनेक नाटकों के सप्रसिद्ध केखक 
“-थ्येन हान, तथा चीनी नाटकों को लथा रूप देनेवाले और प्रसिद्ध अभिनेता 
“+औ यांग यू छि एन आदि लेखकों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


चीन के आधुनिक लेखकों में, छाय ष एक प्रसिद्ध लेखक माने जति हैं । 
£ रिक्शा वाला, * * छाव्‌ लि के प्रेम की खोज,” “ बिलादियों का देश * भादि 
आपकी प्रसिद्ध रचनायें हैँ । भाप जापानी थुद्ध काल में राष्ट्रवादी छेखकों की 
आक्रमण-विरोधी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं । आजकल आप मांदकों की 
रचनायें करके जनसाहित्य का निर्माण कर रहे हैं । आपके “फ्रांग चेन छू ' 
तथा ' नाग दाढ़ी यर्ते ” नामक नाटक इसी दृष्टिकोण से लिखे गये हैं । पहले 
नाटक में सबृकों पर गाने वाढी एक लड़की का चित्रण है, जो चीन की मुक्ति 
के परचात शोषण से मुक्त हुई है। दूसरे नाटक में पी्िंग की गंदगी का 
बिन्रण है, जिसे दूर करने के छिये श्रमजीवियों ने नालियों का निर्माण ऋरके 
राजघानी की सुंदरता में वृद्धि की है।लाओ हा ने अभी हाल में यू फ्रान, 
आन्दोलन तथा विधाह क्रानून पर भी नाउक लिखे हैं। आप दस समय पीडिंग 
की ' साहिह्यिक परिषद्‌ के अध्यक्ष और केन्द्रीय सरकार द्वारा संचाकित 
पांस्कृतिक और शिक्षण कमिटी के सदस्य हैं । 


एज 


गराथो तुन आधुनिक चीनी साहित्यिक आन्दोलन के नेता तथा अभनेषः 
उपन्यायों और कहानियों के छेखक हैं। सन, १५०७-२८ में आपके कई 
उपन्यास प्रकाशित हुए भे। आप वामपक्षीय छेलकों की समिति के प्रमुख 
संस्थापक थे । सनू १४२६-१२ तक, आपने “€ इम्द्रधनुष ”, ' एक पंक्ति में 
तीन ” और “सइ़क ” आदि उपन्यास लिखे। आपका “मध्य शत्रि” नामक 
उपन्यास चीनी साहित्य की एक श्रेष्ठतम कृति मानी जाती है।इस उपन्यास 
में साप्राज्यवादी शोषण के कारण चीन के उद्योग-धधों की संकटापण अवस्था 
का सुन्दर चित्रण किया गया है। सन्‌ १५४५७ में, माओ तन्‌ का * क्षय ” नामक 
उपन्याप्त प्रकाशित हुआ ' था, जिप्तमें चौन-जापान युद्धकालीन शैंधाई की 
इालत का सजीव चित्रण है।आजकल आप चीन की जनवादी सरकार के 
सांस्कृतिक विभाग में मंन्रिषद पर कार्य रहे हैं । न्‍ । 

लिंग लिंग चीन की प्रसिद्ध लेखिका हैं। शंघाई में रह कर, आपने 
अनेक कहानियों और उपन्‍्यासों की रचना की है, जिन्हें पह़कर चौन के छांखों 
स्री-पुरुषों को प्रेरणा मिली है। आपकी " जरू ' नामक कहानी में प्रलयकारी 
बाद तथा उसे रोकने के लिये किसानों के बीरतापूर्ण प्रथत्तों का सशक्त 
वर्णन है । क्यो मितांग के सैनिकों द्वारा आपके पति हुये किंग की हत्या किये 
जाने का उल्लेख ऊपर भायुका है। तभी से आपने क्यों मिंतांग सरकार के 
बिदंद्ध ज्ीर से काम करना आरंभ बार दिया था। सन्‌ १९३३ में तिंग लिंग 
क्यो मिंतांग रौनिकों के हाथों में पढ़ गई और वे उन्‍हें पकड़ कर छेगये थे + 
सानकिंग जेल की काल कोटठरियों में तिंग लिंग को नाम प्रकार के शारीरिक 
और मानसिक कष्ट दिये गये। तीन वर्षो तक धोर यातनायें सहत करने फे 
बाद, सभ्‌ १०३६ में आप पुछिस के पहरे से भाग निकीं और येनान में 
माभो त्से तुंग के साथियों से जा मिलीं। वहां आपने जन मुक्ति सेना में 
जापान-विरोधी मोर्चे पर संस्कृति सम्बंधी कारये किया । लिंग किंग जब येनात 
में थीं, तो किसी प्रकार ने आपसे प्रदन किया था कि आपने लिखना क्‍यों 
छोड़ दिया है $ उत्तर में उन्होंने कहा था; 

/ यहां रद्द कर कया लिखे १ यहां मुझे किसी अ्रकार की अेरणा ही 
नहीं मिलती, जिससे में उत्साह भाप्त करूं । यहां जनवाद जीवित है 
और चात्रु के विरद्ध संधपे जारी दै। में नहीं जानती जो जता शोषण; 
असंतोष और औदास्य से मुझ है उसे क्‍या लिखकर आकर्षित कह है 
भदि मैं खिखता भी लाहूं तो मुझे कृषक, श्रमिक और सैनिक परी के, 


फटे 


विषय में ही कुछ लिखना होगा | परन्तु में अभी इस वर्ग के साथ 

घनिष्टता स्थापित नहीं कर सकी हूँ, जैसी मैंने पुराने समाज के साथ 

की थी । नग्रे जनवादी क्रांतिकारी समाज फे ख्ीन्‍्पुरुषों के विषय में मुझे 
अभी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करना बाकी है, उसके बाद ही कुछ छ़िग्स 
सकूँगी । ” 

“जब में छाल आकाश गांव में थी ' नामक कहानी भें, पिंग रिंग ने 
एक नौजवान लड़की फे आशामय उज्ज्वल भविष्य का सुहाभुभूतिपुर्ण चित्रण 
किया है, जो अनेक जापानी सिपाहियों के बलात्कार का शिकार हुई भी । सन्‌ 
१९५७० में, आपकी ' उत्तर श्ान्सी पर वायु और सूझे ' नामक रचना भ्रकाशित 
हुईं थी। “ सांग कान नदी पर सू्े का प्रकाश ” नामक उपन्यास पर तिंग लिंग 
को 'स्तालिन पारितोषिक' से पुरसक्ृत किया गया है । यह उपन्यात भूमि-सुधार 
के सम्बंध में है और किसानों के निकट सम्पर्क के पश्चात छिखा गया था। 
इस उपन्यास का अंग्रेज़ी अनुवाद अभी हाले में “ चीनी शाहित्य ?, अंक ३ 
में प्रकाशित हुआ है। पत्र-सम्पादन और पत्रों के लिए रिपोर्ट 'लिखने को 
कला कौ ओर आपकी विशेष रुचि है । इस समय आप “जनता साहित्य * 
पत्र के सम्पादन का कार्य कर रही हैं। अनेक ठेखकों की रचनाओं का संशोधन 
आदि करके, तिंग लिंग मे चीन के अनेक नवयुचकों फो प्रोत्माहित किया है। 


जाओ पृ लि चीन के दूसरे लोकप्रिय लेखक हैं। ये एक द्रिद किपतान 
के घर पैदा हुए थे और अत्यन्त कश्मय जीवन से शुत्तर कर आगे बढ़े हैं। 
आपने अपना पेट भरने के लिए समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया था, परन्तु 
उससे इतनी कम भाय दोती थी कि इन्हें एक दिन खाने को मिलता और 
यूरारे दिच फ़ाका होता । कुछ दिनों तक, चाओ पृ. छि आत्म-समर्पण-समिति में 
जापातियों के खिलाफ काम करते रहे थे | उसके बाद, आठवीं सेना के छिये 
मियमित रूप से लिखने लगे । सन्‌ १५४० में, इन्होंस सेना के एक समाचार 
पत्र में छिखना शुरू किया था। उस रामय उन्हें अनेक बार थुद्ध के मोये पर जा 
कर भी अपया काम करना पढ़ता था। जापानी युद्ध समाम्त होने के पर्चात, 
च्याओ पू. छि ने अम्रेक कहानियों और छघु उपन्‍्यासों की रचना की और तथसे 
आपकी गणना नव साहित्य के निर्माताओं में की जाने छगी है । 

ग्रेनाम में रहते हुए, एक पमरक्षार के परनों का उत्तर देते हुए चाओ पू लि 
में कहा था; “युद्ध के पूर्व, प्रकाशकों को पैसे दिय्रे बिना पुरुतक प्रकाशित नहीं 


जर्‌ 


दो सकती भी; परन्तु अब जो में लिखता हूं उसे सरकार प्रकाशित करती ऐ । 
फिर, आजकर में अपने छाभ के बारे में क्‍यों सोचू ! कितने ही छोग 
स्वरयंस्तिव & बनऊर अुद्ध में काम कर रहे हैं । और, कितने ही उनके साथ रह 
कर रॉग्कृति-प्रचार कर रहे हैं, इसछिये में मी अपने को रघयेरोतक मानकर 
पुस्तकें छिबता है। यहा के प्रकाश्नत्रों से भुगे खानेन्‍्पीने और पहिनने-ओढ़ने 
के लिये काफी मिंछ जाता है, अतएव मैं निर्रिचन हूँ । बड़ा लेखक बनने 
की मेरी अभिलाषा नहीं हैं; क्योंकि इससे में जनसम्पर्क से अछूग पड़ 
जाऊँगा। में सामाजिक जीवन में सम्मिलित रहकर ही लिखना चाहता हूँ। 
इआरों फिसान पढ़ना नहीं जानते, इरालिये मैंते उनकी ही भाषा में नादक 
छिलना आरंभ किये हैं। ” 

चाओो पू' छि की ' इयाव्‌ र्‌ है. का तिवाह ” नामक कहानी संत, १९४३ 
में छपी थी | चीम के केवल एक शिक्के में ही इस पुस्तक की ३१००-४० 
अन्नार प्रतिया फ़ौरन ही बिक्र गई थीं। तताइबात , ' लि के यांव में परिक्षतन 
नामक आपका उपन्यारा प्रकाक्षित हुआ । फिर, ' ल्यू चायू की कवितायें ' तथा 
* झश्य फहानिया ” नामझ कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ । आपकी ' रजिस्ट्री * 
सासक कहानी भी लोकप्रिय हुई है। चाओ पू' लि की रचनाओं में, किसानों 
का संघर्ष तथा नये समाज में प्रेम का सुन्दर चित्रण मिलता है। आप 
सवेहारा वर्ग के प्रतिनिधि छेलक माने जाते हैं और आजकल झांसी प्रांत 
में किसानों की सहकारी संस्थाओं को संगठित करने में रुगे हुए हैं । 

खंवू मिंग सन्‌ १५३२ से ही वाम पक्षीय लेखकों की सदरया रही हैं और 
सभी से क्रातिकारी आन्दोकनों से आपका सम्बेप रहा है। ध्यांग काई शेक की' 
सरकार के द्ञासंत में आपको कई बार जेल जाना पढ़ा था। सत्‌ १५४१ में भाप 
भी भाग कर येनाम पहुँची थीं। सत १५४५ में चाव्‌ ने भूमि-सुधार आम्दो- 
छम में भाग लिया, उसके धाद प्रत्तर-पू्व चीन से कुछ ससय कारखानों में 
व्यप्तीत किया और वहाँ द्रेह यूनियन में काम करने ऊगी थीं। आप बिजली के 
एक कारखाने में काम करती रही और इसी का परिणास हैः--आपका “ शक्ति को 
झोत ' नामक उपन्यास । इसमें लेखिका ने बताया दे कि कि प्रकार जापानि्ों 
मे विजली की यह मशीन १५ हमार भ्रमजीवियों से जबदेस्ती बनवाई थी 
और वो मिंतांग सरकार द्वारा इत मशीन के नष्ट कर दिये जाने पर, किप् 
प्रकार श्रमजीमियों मे उसे फिर से दुरुस्त किया है। 


जग 


छन्‌ तेग ख एक अत्यंत द्रिद्र किसान थे। जनमुक्ति सेना में भरती दोने 
के पश्चात, आपने लिखना-पढ़ना सीखा ।  छौह गनुष्य,' " श्रीवती त्‌. ' और 
* जीता-जागता नरक ' नामक आपकी सरस कह्दानियां प्रकाशित हुई हैं, जो 
आपके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं। आपकी रचनाओं में श्रमिक 
जनता के सशक्त और थथार्थ मनोभावों का मार्मिक चित्रण मिलता है। जीता 
-जागता नरक ” में जापानी युद्ध का दिग्दशन कराया गया है। कहानी पढे 
कर मालूम होता है मानो स्वयं जीवन ही बोल रहा हो | 


खुँग छम्व और य्वान्‌ छिंग दोनों पति-पत्नी हैं। दोनों ने मिलकर 
४ पुत्रियां और पुत्र ' नामक उपन्यास की रचमा की है। दोनों मे लगाई के 
सोचे पर इस उपन्यारा के नायक और नायिका के साथ एक साधारण फेडर 
का जीवन बिताया है'। क्‍यों मितांग सेना के विरुद्ध चीन के ख्री-पुरुषों थी 
लक्काई का इतनी सशक्त और रोचक भाषा में शायद ही अन्यंत्र चणीन किया 
गया हो । दोनों छयभग ३१ वर्ष के हैँ और पी्क्षिणय के ' मोशन पिम्चर 
ब्यूरो ? में सिनेरिओ लिखने का काम करते हैं । 

हान्‌ फेंग ने “ यिन्‌ छिंग छुन ” नागक कहानी में पुक्ति सेना के एव: 
सिपाही का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया ह। यित्‌ अनुशासन भेग करने वे, 
कारण पार्टी का सदस्य नहीं द्ोतका, किन्तु आगे चलकर रुग्ण दशा में भी 
शत्रु के विरुद्ध जीतोड़ थुद्ध करने के कारण, वह अपने साथियों के प्रेम का 
भाजन बन जाता है! प्यट येन ने सेना में संस्कृति सम्बंधी कार्य किया है । 
उन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित एक कहानी लिखी है । वो लिपो को 
* तृफ़ान ” नामक उपन्यास पर “ स्तालिन पारितोषिक ” मिला है. । आपने 
अभी हाल में, किसी कारखाने में काम करने के परचात एक उपस्यास दिखा 
है । ' सवेत बालों वाली कन्या ? के केखक दें चिंग हू तथा तिंग मिकी 
भी ' सताहिन पुरस्कार ” से सम्मानित किया गया है । 

जममुक्ति सेना के काबू थू पाव्‌ नामक सैनिक ने अपनी आत्मकथा लिली 
है. । सेना में भरती धोने के बाद ही आपने लिखना-पढ़ना सीखा है। आपने जब 
अपनी क्षात्मकथा लिखनी आरम्भ की, तो सलीनी भाषा के अनेक शब्द न 
जानने के क्रारण बहुत कंठिनाइयां हुईं, जिन्हें हल करने के किये जरा 
शब्द के स्थान पर आप उस भाव का सूचक कोई खित्र बना दिया औदते थे । 
इस प्रकार ऊगभग सवा वर्ष में आप अपनी पुस्तक के कुछ ही अध्याय ब्ेमाह 


ज्छ 


कर सके। परन्तु, अब काव्‌ की पुस्तक समाप्त होगई है और गत वर्ण बह 
 जनमुक्ति सेना साहित्य ” नामक पत्र के सम्पादक के पास संशोधनार्थ भेजी 
गई थी । उत्त पत्र के सम्पादक ने पुरुतक पाकर छेखक की आमंत्रित किया था ! 
जहां अनेक छेखकों की उपरियति में पुस्तक के विषय सें चचो की गई। इस 
चचो के आधार पर, काव्‌ ने फिर से अपनी पुरुतक का संशोधन किया हैं। पुस्तक 
के कई अध्याय ' जनमुक्ति सेना साहित्य पत्र में प्रकाशित होनुके हैँ । 

उत्त लेखकों फे अतिरिक्त, "अग्नि ज्वालायें आगे हैं ' के छेखक--लि यू 
पाय्‌ , * इस्पात की दीवार ' के छेखक---लियू छिंग, 'मैदान पर आग छगी है” 
के लेखक--ह्यु क्यांग थाव्‌, “वे जो सर्वप्रिय हैं! के केख़क--वेई बेई, 
“लए काम करने के तरीके! के लेसऋक--कू थूं, “ छ्वावी का दिन ” 
के छेखक--मा फंग, ' वीर के स्केच! के फछेखक--वांग मिंग, “ हमेशा 
आगे! के छेश्चनक--कू लि काबू , तू पिन तथा चिंग आदि अमेक 
नौजवान लेखक उपन्यात, नाटक, कविता, कहानी और रिपोर्ताज आदि 
लिख फर, आधुनिक चीती साहित्य की कांतिकारी परम्परा को आगे बढ़ा 
रहे हैं। इन रचनाओं में ज्षमींदारों और साहकारों से उत्पीड्ित किसानों 
का विशेद्द, सार्मती समाज की चक्की में प्रिसने वाली मारियों का संघर्ष, 
स्वदेश रक्षा के लिये सैनिक्रों का युद्ध तथा चीन की मुक्ति के परचात जनसमृह, 
के आशा और उत्साहपूर्ण जीवन की झांकी का सशक्त पणेन किया गया है। 

भूमि-छुधार के पश्चात, चीनी जनता की आभिक दुशा में आशातीत 
उन्नति हुई है, जिरासे जनसाधारण की सांरक्षतिक भूख बहुत बढ़ गई हैं । 
इससे रखमात्मक राहित्य के निर्माण के लिये, लेखकों और कलाकारों को जन 
साधारण के जीवन से परिष्भ्र प्राप्त करना आवश्यक होगया है। बहुत समय 
तक विदेशियों के शोषण के कारण, सीभी जनता हीन भावना से पीड़ित थी । 
परन्तु, नये चीन का आधुनिक साहित्य इस भावना को शनेः शनेः दूर कर रहा 
है, जिसते जमसाधारण राष्ट्रीय गये का अनुभव कर रहा है। आज चीनी 
अनतवा अपनी मद्दान, शक्ति से परिचित होगई है और उसका अपने उजज्वद् 
अविष्य में पहके से कहीं अधिक पिश्वास है । 

चीम ने अपनी सूजनात्मक परम्पराओं के लिये संसार भर में ख्याति 
प्राप्ति की है। हमें आशा है कि अनसाधारण के सांस्कृतिक स्तर में उन्नति 
होने पर, 'बीची साहित्य किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रह कर कमर जीपन के 
जम्य आवश्यक पहलओं पर प्रकाद्म दासता हुआ सप्ुध्त और समृद्ध क्लेया।., 


कई! 





चीनी नाव्य 


चीन के 'क्रासिकल” और जन नाव्यों में प्राचीन संस्कृति के अनेक बहुमूल्य 
तत्व वियमान हैं, जिससे चीन की यह कला जनता में अत्यन्त ज्ैकप्रिय है । 
आप चीन के किसी भी नाव्य गृह में चले जाएये, त्ली-पुरुषों की भीड़ दिखाई 
देगी। पीकिंग, शंधार आदि नगरों में एक-एक महीने पहले दरोफ अपनी सीट 
घरक्षित कराके इन नाव्यों को देखने जाते हैं । 


चीनी भाटकों का इतिहास बहुत पुराना है। देवी-देवता या रजा- 
सहाराजाओं के समक्ष किये जाने वाले प्राचीन नृत्यों को ही इन साठकों को 
आधार माना जाता है । आठवीं शताब्दी के मध्य में, ठांग राजबंध के मिंग 
ह्वांग नामक सम्राट ने राजद्रवारियों फै मनोरंजन के लिये लब॒के-लवृकियों की 


धद्‌ 


एक नाव्य संस्था खोली थी, किन्तु चौनी नाटकों का काल वास्तव में गगोल 
शजाओं से आरंभ होता है । युआन छु शुआन के आठ भागों में इस काल के 
१०० नाहकों का संग्रह प्रकाशित हुआ है । यांग चि(परिचिमी भवन की कद्दानी) 
आदि नाटक आजकल भी शैधार आदि नगरों में खेले जाते हैं। इस नाठक की 
कथावरतु इस प्रकार है: कोई महिला अपनी कन्या के साथ एक बौद्ध मंदिर में 
ठहरी हुई! थी । वहां एक नवयुवक विद्यार्थी भी भाकर ठहरता है | ठाकुओं 
के आक्रमण करने पर, मद्दिछा विद्यार्थी से रक्षा के लिये प्रार्थना करती है' और 
वादा करती है कि उपद्रव शान्त द्वोनें पर वह अपनी कन्या का उसके साथ 
विवाह कर देगी। विद्यार्थी ठाकुथों को भगाने में सफर दो जाता है, किन्तु 
महिछा विवाह करने से इन्क्रार कर देती है | अन्त में, कन्या की दासी की 
अतुराई से दोनों का विवाह दोजाता है । 

आश्यायिका अत्यन्त राधारण होने पर भी, बड़े कलात्मक ढंग से 
उपरिथत की जाती है। पासों का बोल-वाछ, उठना-बेठना, चलना-फिरना आदि 
क्रियायें पहुत मन्द गति से घड़ी नज्ञाकृत के साथ सम्पन्न होती हैं। प्रेमिका 
का अपने प्रेमी की पत्र झिसना, उच्े दासी के द्वाथ भेजना, दासी का प्रेमी 
को पत्र संसर्पित करना आदि क्रियाओं भें चीनी कछा का आभास मिलता है । 
घेश-भूषा के लिये तो चीनी नादक जगप्रसिद्ध हैं। आंखों को चकाचौंध कर 
देगेवाली, रालमे-सतारे और भांति-भांति के बेल-बूटे कही हुई अभिनेताओं 
की रेशमी पोशाकें दशकों को मंगमुख कर देती हैँ । विधिध रंगों फे शिरोव्र 
तथा हम्बी लटकी बाली दादी-मूछे बड़। कौप्रृइल पैदा करती हैं । स्वयं घोनी' 
साठकों के अधिनायक तांग' मिंग ह्वाग पांच दाढ़ियों से शोमित हैं । चम्द्र, 
तय, तारे, नदी आदि के समोरग प्राकृतिक दृश्यों से अंकित आकर्षक परदे 
और स्रेटिंग रंग-मंय की शोभा को दूनी कर देते हैँ । वायु, पुष्प, हिम, 
चांदनी आदि सम्बंगी नाटकी यवातोलाप प्रेम और परद्गंण के कथासक की ओर 
इंगित करते हैं। नाटफ १६ दृश्यों में दिखाया जाता है, जो ४ घण्टों में 
समाप्त होता है। शोपाई के नाथ्य गृह को भीड़ देख कर भी, हम इक्की 
लोकप्रियता का अनुमाव छा सके । 


क्री यां वि (स्ितार की कहामी ) मिंग काछ का नाटक है, जो कम से 
कम २७४ और अधिक से अधिक ४र ओेझों में पिभकत है'। सभ्‌ १७०४ में यह 
परहक्ी बार खेढ़ा गया था। एक नवशुवक्र क्षपती ज्री और अपने मराता- 


७ 


दे 


पिता के आदेश पर, राजधानी में पहुंच कर सरकारी परीक्षा में साम्मिक्तित 
होता है और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद अनिच्छापूबंफ किसी मनी 
की लड़की से विवाह करके वहीं रहने रूूगता है । उधर अकाल के कारण 
नवयुबक के माता-पिता की सत्यु होजाती है और उसकी स्ली अपने बाज बेच 
कर उनके लिये ताबूत (शब रखने के बक्स ) का प्रबंध करती है । उसके बाद 
अपने पति को खोजते हुए, वद्द बड़ी फठिनता से राजधानी पहुंचती है और 
पति के साथ रहने छूगती है । इस नाथ्य की गणना चौन के प्राचीन काल के 
उत्कृष्ट नाटकों में की जाती है । 


सान छा खो ( तीन सड़कों का बड़ा रास्ता ) नाव्य में सुंग काछ की घटना 
घर आधारित एक पड़यंत्र की कद्दानी है। चिआओ चान्‌ सेनापति को बांस 
नामक व्यक्ति के विश्वासचात के कारण, मत्युदण्ड की आज्ञा छनाने के परचात 
एक रक्षक के हवाझे कर दिया गया। मांगे में दोनों एक सराय में ठहरे। जब 
सराय के मालिक को प्रड्यंश् का पता रूगा, तो उसने सेनापति की रक्षा करनी 
चाही । इसी बीच में, सेनापति के किसी बड़े अफ़सर ने जेन भाभक एक दूसरे 
सेनापति को उसकी रक्षा के लिये वहां भेज दिया था। किन्तु, सराय के मालिक 
ने इस व्यक्ति को बांग का एजेंठ समझा । दोनों में अंभेरे घर में लड्ढाई होने 
छगी । सराय के मालिक की स्त्री तथा चिआओ भी इस लड़ाई में शामिल होगये । 
अन्त में, जब सेनापति चिआओ ने अयना नाम लिया तो दोनों को अपनी 
भूछ का पता छगा। यह नसाव्य पीकिंग की शांति-्परिषद्‌ के अवसर पर चौनी 
नाटक और “ जनगान रिसर्च इंस्टीद्यूट” के अन्तगेत भनुसंधान स्कूल के 
विद्यार्थियों द्वारा खेछा गया था। 


सुंग यू कुंग ( जादूगर बानर ) चीन का दूसरा लोकप्रिय नाव्य है, जिसे 
देखकर चीन के भ्रमजीवी प्रेरणा ग्राप्त करते हैं । छुंग थुद्ध में कुशल नायक 
है। पुंग को वह्य में लाने के लिये, स्व के देवता उसे एक उच्च पदाधिकारी 
थना देते हैं। सुंग सवग में रहता हुआ, आडुओं के उद्यान की रक्षा करमे लगता 
 है। छेकित, एक दिन उसे इस षड़यंत्र का पता चक जाता है और बह स्व में 
अअव्यवस्था फैलाने का निर्व॑ंय कर छेता है। सवे फी महादेवी के जन्म- 
दिवत पर पह उद्यान के सब फर्लों को तोड़ कर खाता है, वहां का 
सब यानी पी जाता है और नवयौवन-गुटिकायथें भ्क्षण कर ड्रारुता है। तत्प- 


जद 


र 


जात, अपगे धर लौट फर शुफा में रहने रूगता है। स्वग के देवता पर्वत को 
चारों ओर से घेर कर बानर को पकइने की कोशिश करते हैं, परन्तु सफल 
नहीं होते । इस नाटक में रंगमच पर भीपण युद्ध के साहसपूर्ण दृश्य उपस्थित 
किये गये हैं । युद्धू-कीशल में विविधता लाने के लिये, चीनी “ क्ासिकल * नृत्य 
फी बहुत सी बातें इ्यमें सम्मिलित करी गई हैं । प्रसिद्ध अभिनेता लिन षाव्‌ 
छुन्‌ बानर का पार्ट करते हैं । 


आरम्भ में चीनी नाव्य विदेशी दशकों को बड़ा अदभुत और कौतूहल 
पूर्ण मालूम होता है और समझ में आना कठिन होजाता है कि रंगमंच पर 
क्या होरहा है। कछाबाजी करना, एक टांग से चलसा, पंखे से हवा करना, 
आर-बार कोड़ा फटठकारना, इधर-उधर जल्वी-जल्दी चक्कर लगाना, चौखना- 
खिल्लाना तथा कानों को फाबने वाले श्रांझ, ढोल, बांसुरी आदि वादों 
का जोर-ज्ोर से बजाया जाना--यह सब कौतूहछोत्पादक वरतुयें दृरीक को 
चकित कर देती हैं। नाता फे समय चीनी रंगमंच पर एक के बाद एक पात्र 
उपस्थित होते रदते हैं, इसलिये पटठाक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती। चीनी 
नाटक में पहले से कार्यक्रम घोषित करनेवाछ्े सूपरधार तथा पात्रों को उनका पार्ट 
रदानेबाले सहायकों को भी जरूरत नहीं पढ़ती । यदि रंगमंच पर कोई अभिनेता 
अपने मुंह के सामने पंखा छेकर चरता दे तो इसका अमिश्राय होता है कि 
चहू नंगे सिर गरसी में चर रहा है; यदि उसके बांये हाथ में कोड़ा है त॑। 
इपका अभिश्ाथ होता है कि घद धोड़ें से नीचे उतर रहा है; मदि परहिये के 
शिन से अंकित दोनों द्वाथों में वह दो नील ध्यजायें लिये हुए है तो इसका 
अभिभ्माय होंता है. कि वद् रथ पर सवार है तथा रंगमेच पर सफेद कांगज़ों की 
पक्नियों की वर्षा से समझना चाहिये कि बरक्त का सूफ़ान आ रहा है। चीनी 
नाथकों में अवेक प्रतीकों से काम छिया जाता है, जिससे इन नाठकों की 
प्राचीनता की दी अभिव्यक्ति होती है । 

बैहरे रंगने के लिये मी चीन में सौ से अधिक तरीकों का प्रयोग होता 
है. । विध्वासपाम था धार्मिक व्यक्ति तथा सम्नादों के चेहरे काल रंग से, दैसान- 
यार कैकिन कुंहप व्यक्तियों के बेहरे काझे रंग से तथा विश्वास्रत्राती और 
आाकाक व्यक्तियों के चेहरे सक्ेद रंग से रंगे जाते हैं। स्नियों तथा नायिश्ञाओं ' 
के वेहरे स्वाभामिक रहते हैं।। उत्तरीय छि तथा पुंग राजपंशों के कार में, 
शत्रु की रणक्लीत में भयभीत करने के डिये योद्धा मुंह पर कृमित खेहरे 
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लगाया करते थे। चेहरे र॑गने की प्रथा का यही आदि रूप होना चाहिये । 
नाव्यों के राथ-साथ, नटों के साहसपूण खेल भी रंगमंच पर दिख।ये जाते हैं ; 
चीन सें प्रथम क्रास्तिकारी गृहन-युद्ध का काल ( सन्‌ १९२७ २७ ) नये 
नाव्य आन्दोलन का काल माना जाता है । इसके पश्चात , वामपक्षीय नाटककार) 
की सम्तिति की स्थापना हुई, जिसका जनता में काफ़ी प्रभाव था। सन्‌ १५३१ 
में जापानी आक्रमण के प्रतिरोध-आन्दोलन के समय, नाथ्य समितियों नें जनता! 
को राष्ट्रीय खतरे से सावधान करने के लिये देश का अबण किया। उसके 
बाद, सन्‌ १५४२ में माओ त्से ठग के साहित्य और कला सम्बंधी भाषणों की 
छुनकर, येनान में अगेक नाटक लिखे और खेले गये। स्रप्रसिद्ध ' सफ़ेद बालों 
वाली कन्या ” नाव्य इसी स्थान की उपज है, जो य्रेनान की छ झुन कला- 
सण्डछी के चिंग बच और तिंग यि आदि स्दस्थों ढारा छिखा गया था । 


आजकल चीन के जन नागयों की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। चीन 
में सब मिझाकर १०० से अधिक प्रकार के नाव्य खेले जाते हैं। मिंग ख्य्तृ 
( पीरककिंग ऑपिरा), फिंग ्ख्बू (उत्तर चीन का ऑपेरा), चुभान झु (शेचुभाग रुस 
छवान्‌ जप्वू ओपिरा), घिय च्यांग (शांसी ऑपेरा) आदि अनेक प्रान्तों के विभिन्न 
ओपेरा है और सबकी अपनी-अपनी विशेषता है। इनमें, पीकिंग ऑपेरा सबसे 
अधिक समृद्ध माना जाता है।यह जेपिरा १८ थीं शताब्दी के पहले का है । 
इसमें क्‍्यांग छु, अन्हवेहै, दैन्‍्को, शेचुआम और शान्ती के प्राचीन परंपरागत 
नात्यों का संगीत सम्मिलित है | बस्तुतः पीर्किंग ओऑपेरा में अभिनय, संगीत, 
गद्य, काव्य राभी कुछ आबाता है। मंचुओं के जमाने में स्त्रियों को नाटकों भें भाग 
लेने की मनाही थी, इसलिये पुरुषों की ही उनका पाटे करना पड़ता था । किन्तु, 
पिछले कई वर्षों से स्त्रियां! भी नाठकों में भाग छेने लगी हैं । पूर्ण काल में 
ओऑपेरा राजद्रभार और कुदीन लीगों को ही दिखाया जाता था, किन्तु अब थह्ट 
सर्वेसाधारण द्ोगया है'। द््रियों का पार्ट करने में सिद्धईस्त चीन के सुप्रतिद् 
अभिनेता मे छान फ्रांग ने जबसे यह ऑपेर। जापान, अमरीका और खासकर 
सोवियत संघ में प्रदर्शित किया है, तबरो इसका महत्व बहुत बढ़ गया ऐ । 

चैकियांग ऑपेरा जिसे पाव्‌ शिंग ऑपेरा भी कहते हैं, शंघाई में बहुत 
लोकप्रिय है। यद किसानों का साथ्य है, इसलिये अन्य अपेराओों की भरपेक्ष। 
इसका संगीत बिलकुछ भिन्न है | नाठक और रिनेमाओं के विशेषज्ञों मे इस 
ऑंपिरा के प्रकाश, दृश्य तथा रंगर्मच के प्रभाव भादि में सुधार किये हैं। इससे 
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इसकी यथार्थता बढ़ गई है । इस अपिरा में रिवियां ही पुछुण और रसी दोनों 
का पाई करती हैं । स्वान स्थुए प्रेंथ चेकियांग ओऑयेरा की असिद्ध अभिनेत्री 
हैं। ल्यांग शान पो और चू थिंग थाय इस भगेरा का गसिद्ध नाथ्य है, जो 
इसवी सन्‌ की पांचवी शताब्दी की एक वास्तविक जन कथा पर आधारित 
है। ह॒रमें फरान्‌ मे च्य्यान्‌ और फू व्यग्यान्‌ इयांग नामक वीन की प्रसिद्ध 
अभिनेत्रियों ने काम किया है। चू यिंग थायू अठारह वर्ष की एक लड़की थी. 

जो एक लड़के के वेष में रहकर हँगनो के स्कूल में पढ़ने के लिग्रे अपने पिता 
की अनुमति प्रात करती है। हैंगचो पहुंच कर, वह ल्याग शान पो नामक 
अपने राहपाठी के साथ तीन वर्षा तक उसका भाई बनकर रहती है। तीन 
बी के बाद, वह अपने पिता का पत्र पाकर धर लौटठती है, किन्तु लौटने से 
पहले अपने लड़की होने का भेद वह अपने अध्यापक की ज्लीसे बता देती 
है और साथ ही ल्यांग शान पो के प्रति अपना गेम भी व्यक्त करती है । चू. 
यिंग थाय के वापिस लौठ जाने पर, ल्यांग ज्ञान पी को जब हृसका पता छगता 
है तो यह ,बहुत निराश होता है। बह अपनी प्रेमिका के घर पहुंचता है, 
छेकिन उसकी शादी किसी दूसरे व्यक्ति से दोजाती है। पो बीमार 
दीकर प्राण (याग देता है । इस समय चू सिंग थायू छोली में बैठ कर अपमे 
पति के पर जाते समय रास्ते में अपने प्रेमी कौ कन्न के पास,जाती है । क्र 
फट पढ़ती है. और वह उसमें समा जाती है। तत्यश्चात, दोनों तितलियाँ 
बनकर आकांश्ष में उज़मे लगते हैं। इस नाठक में छी-पुरुष के नि्बोध प्रेम 
का सुन्दर वितरण किया गया है, इसलिये छोग इसे पर्संद करते हैँ । 


फैण्डन ओपिरा क्यांग तुंग, होगकॉग, माया और इ०्डोनेशिया आदि 
स्थानों में चहुत लोकप्रिय है। उसमें पुराने चीनी घाद्ययंत्रों के साथ वायोलिम, 
गैण्शेलिन, गिटार (एक प्रकार का पितार ) आदि विदेशी बाणों का भी 
प्रयोग किया जाता है । 


पहके, नाटकों में काम करने बाके अभिनेताओं की सम़्त् निगरानी रखी 
जाती थी । जरा सी गलती दोने पर, उन्हें बेंत भादि से राज़ा दी जाती थी। 
कभी उहईँ देश छोड़ कर जाना. पड़ता था, भाव्य-देवता के समक्ष धुठने टेक 
कर प्राथेमा करनी पढ़ती थी और उसके सामने धूप जलानी पढ़ती थी। इन 
छोगों को भिम्रम्ित आद्वार पर रदवा पहता तथा रात को जरदी सोना कौर 
घुबह जरधी उठना पता था । उस्ताद उन्हें इस दाते प्रर अभिषय सिखाने के 
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लिये राजी होता था कि यदि शिक्षा अहण करते हुए उनकी मृत्यु भी हो जाय 
तो उसके लिये वह ज़िम्मेदार नहीं है । अभिनय की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, 
अभिनेताओं की गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिये कई वर्षों तक सारी कमाई 
उस्ताद की नज़र करनी पड़ती थी । इन लोगों का सामाजिक रतर अध्य॑तत 
निम्न समझा जाता था और उनक्री गणना वेश्याओं की क्ोट्टि भें होती थी । 
भंगोल शाजाओं के फाल में, अभिनेता का पुत्र तीन पीढ़ियों तक किसी सरकारी 
परीक्षा में सम्मलित नहीं हो सकता था। नाठक में ल्लियों का निषेध 
था । इसलिये, उनका पा ११ से २० वे तक के नौजवान लड़कों द्वारा 
किया जाता था। मंचु राजकुमार इन लड़कों के बहुत शौक्नीन थे और उनके 
लिना वे अपने मित्रों को दावत आदि नहीं देते थे। ये लोग अच्छी 
पोशाकें पहिनते, इच्न-फुलैल लगाते और परदे में चजते थे।सन्‌ १७३३ 
में, इन लड़कों का इतना नैतिक अधःपतन हुआ कि जनता की नेतिकता के 
लिये ये खतरनाक समझे जाने रूंगे। चेकियांय अपिरा में काम करने वाछी 
ब्लियों को भी बहुत अपमान सहना पड़ता था। परन्तु, अब थे सब बालें 
पुरानी द्वो गई हैं। नये चीन के नाव्य और ऑपिरा में काम करने वाले 
अभिनेता आज देश के पथ-प्रदशक समझे जाते हैं; उन्हें जनता की 
राजनीतिक सलाहकार समिति का रादरय बनाया जाता है' और उसकी उन्नति 
के लिये सरकार की भोर से सब प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं । 


च्यीनी अपेरा जन साधारण की अभिव्यक्ति का एक तरीका द्वोने पर भी 
उसमें कनपयूशियस और ताब्‌ धर्मों के सिद्धांतों को अपनाया गया है तथा 
पिलप्नेम, राजशक्ति, परियार-सेवा और भाग्य सम्बंधी बातों की ही इसमें धायः 
मुख्यता रही है; परन्तु चीन की परिवर्तित सामाजिक दक्षाओं का इन बातों 
से मेल नहीं खाता । नये चीन की जयता उप्ती नायक की स्वीकार करने को 
तैथार है जो प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरद्ध राधे करता हो, चाहे फिर इन 
शक्तियों का सम्बंध राजनीतिक दमन से द्वो था प्रेम ते । इस दृष्टिफोण को 
सामने रखते हुए, चीन के नाव्यों में अनेक आवश्यक सुधार किये जारहे' हैं । 
स्टेज आदि के सम्बंध में भी सुधार होरहे हैं । 


अभी पौर्फिंग में * कलासिकल ' और जन नात्यों का राष्ट्रीय समारोह 
भनायो गया था, जो एक भास के बाद १ नवम्बर, १५०२ को समाप्त हुआ । 
इसमें कुछ मिलाकर २१ पअकार के नात्य भादि प्रदर्शित किये गये, जिनमें 
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१,६०० अभिनेताओं ने भाग लिया । कुछ नाव्य प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों 
पर आपषारित थे। नाव्य कला में सुधार करने के लिये, तथा “वलासिकल 
थियेटर के स्तर को उन्नत करने के लिये अनेक आलोचक, लेखक, एक्टर, 
कम्पोजर, नतक तथा संगीतज्ञों में परस्पर विचार-विनिमय किया गया और 
समाचार-पत्नों में आलोचनात्मक ढेख छपे | केन्द्रीय नाव्य संस्था के अध्यक्ष 
प्रसिद्ध नाव्यक्षार औ यांग यू छिएन आदि ने भी इस चचो में भाग लिया | इस 
अवसर पर चीनी नाव्य संस्था के डीन सुप्रसिद्ध मे छान फ्रांग, काय्‌ च्यावे 
थ्येन्‌ तथा य्वान्‌ स्युए फंग और हूनान ऑपेरा में सुधार करनेवाली छांग्‌ श्यांग्‌ 
स्थू नामक अभिनेत्रियों को उनके सुन्दर अभिनय क्रे उपलक्ष्य में पारितोषिक 
वितरण किये गये । निणोयक्रों में अनेक आलोचक, लेखक, अभिनेता तथा 
अभिनेत्री आदि चुने गये थे । नौ जन-नाव्यों पर पारितोषिक दिये गये, जिनमें 
“ज्यांग श्वान पो ', 'चूँ गिंग थायू” तथा * सेनापति और प्रधान मँत्री का 
समझौता ” भुझ्य हैं । इस अवसर पर, प्रधानमंत्री चाऊ एन राई ने अपने 
भाषण में पूवेकाल में उपेक्षित “ क्लासिकल ” और स्थानीय नाट्यों में उधार 
करते हुए चीनी नाव्यकला में नया जीवन संचारित करने तथा ऐतिद्वासिक 
नाट्यों को आधुनिक रूप देने पर और दिया है । 

नये चीन में जन नाव्य और जनगीतों को अधिकाधिक जोकप्रिय बनाने 
का प्रथत्म क्रिया जारहा है। इस समय चीन में २,००० नाटक करनेवालों 
के भ्रुप हैं और दो छाख् अभिनेता और अभिनेत्रियाँ हैं । आधुनिक नाम्यों को 
जनता तक पहुँचाने के लिये २५० कम्पनियां गांवों, कारखानों और सेनाओं 
की टुकाडियों में काम कर रही हैं। छेखकों द्वारा अनेक माव्य और भेंपिरा 
लिखे जारहे हैं। * सफ़ेद वालों वाली कन्या नाटक चीन में सुप्रसिद्ध है । 
इसके अतिरिक्त ' महाप्रयाण, ! 'लियू हू छान, “बुद्धिमान छट्वकी छिउ *, 
* झध्यापक ', ' सछुए का बदला, ” * सेना में भू छान ? ( सू छान युद्ध सें लड़ने 
बाली एक लड़की का नाम है ), “मंग अयांग नू , 'चिन्‌ आक्तणकारियों 
के खिकाक्न युद्ध,, “आकाश गंगा के प्रमो,' “चूके गाँव पर तीस धावे *, 
* लाल झण्दे का गीत !, ' लि इयांग श्यांग,' नाग दाढ़ी गते', " नं असल्यत॑ 
के आममे-सामगे ” क्ावि नाथ सुख्य हैं। बालकों के कियेनाटकों का अलग 
अथन्य है। उनके साव्यन्यहों में वालकोपयोगी नाटक खडे जाते हैं । 


दर 


चीनी साम्पों के देखने से चीमी जनता के सीधे-सादे, परिश्रमी और 
साहसपूर्ण जीवन का पता लगता है। इन नाव्यों स्रे भालम होता है कि चीनी 
जनता ने शोषण और दमन का गतिरोध वरने के लिंग कितना संघ किया 
है। चीन के कलाकार अत्यधिक प्रतिक्रियावादी, पुराने नात्यों पर ही प्रतिबंध 
लगाने के पक्ष में हैं। उनकी नीति पुरातन को यथासंभव नूतन रूप देकर 
गावठ्यकला को समृद्ध करने की ही हैं। यदि कोई नाव्य जनता के छद्य में 
देशाभक्ति, साहस और श्रम की भावना का संचार करता है, प्रगतिशील 
सामाजिक झाक्तियों को आगे बढ़ाता है, जनता की सवनात्मक शाक्ति में 
विश्वास फे लिये प्रेरणा देता है और साथ ही, भूतकालीन सांस्कृतिक 
परम्परा की रक्षा करता है तो चह अवश्य आह्य है--इसी दृष्टि से चीन में 
नाव्य कला का विकास किया जारहा है । 


दर्द 





पिनेमा 


पु्छे, चीन के नगरों में ७५५८ हालीवुड के चलचित्नों की भरमार थी; जिससे 
सर्वेसाधारण की प्रइत्ति अपनी संस्कृति और कला की ओर उन्पुख्त न 
होकर दुराचार की ओर ही अधिक द्वोती थी। परन्तु, आजकल चीनी जनता 
अपनी फिल्मों का निर्माण स्वयं करती है । नये चीन में इस कला को 
अधिक से अधिक जनोपयोगी बनाने का प्रयत्न किया जारहां है, जिमसे 
जन साधारण राष्ट्रीय संस्कृति और कलात्मक परम्पराओं का समन्वय करके नई 
संस्कृति और नयी कला का बिकारा कर सके । 
संस्कृति-मंत्रिमण्ठक फे पिनेमा-ब्यूरों की दखरेख में चलसे वाले सिनेमा" 
स्‍कूलों में सिनेमा विप्रयक्न शिक्षा दी जाती है। सितम्बर सन्‌ १५७८० से, 
चीन में सिमेेमा रिशचे सम्बंधी संस्था काम कर रही है; जहां विद्यार्थियों को 
डाइरेक्टर, एक्टर, टेक्मीशियन और छेखक बनना सिखाया जाता है। इस 
संस्था में दो वर्षों का पाठ्यक्रम रखा गया है। पहले वर्ष के विद्यार्थियों को 
४ मई, १५१९ के आन्दोलन से लगाकर अब तक के सिनेमाओं के साहित्यिक 
और कछाश्मक वि काक्ष का ज्ञान कराया जाता है'। इसफे बाद जन जीवन 
हा अध्ययन करने के लिये उन्हें गांवों, कारसामों और सेना की हुकड़ियों 
में भेजा जाता है। सफेद धालोंबाली क्या नामक फिल्‍म अभैक किसाप्ीं 
की दिखाकर, धसी प्रकार निर्माण थों गधों थी। दितौय को के विशयार्थियों 
को नाहकों और सिनेमाओं में अभिनय करने फा अभ्याक्ष कराया जाता है 


दर 


और उन्हें बोलने की शैली, घाराप्रवाह बातचीत, गाने, नाचने और मेकअप 
आदि करने की शिक्षा दी जाती है। फिर विद्यार्थी सिनेरिंगो, डायलॉग और 
नाटक लिखने का अभ्यास करते हैँं। ग्रेजुएट होने के परचात उन्हें 
किसी फिल्म स्टूडियो में भेज दिया जाता है । 


नये चीन के अभिनेता और अभिनेत्रियों को अब कुत्सित और अपमान- 
जनक जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता, इसलिये आजकल अनेक उत्तसाही' 
नवयुवतियों जनभावना से प्रेरित होकर सिनेमा कछा की ओर आक्रष्ट होरही हैं । 
एक लड़की ने लिखा है---'पहले मैं समझा करती थी कि गायक, नरतक और 
अच्छा खिलाड़ी द्ोना ही सिनेमा स्टार बनने के लिये पर्याप्त है, क्रिस्तु नये 
चीन में जन कलाकारों का मांगे निश्चय ही इससे भिन्न है। ' एक दूसरी लज़की 
का प्रनोभाव देखिये-- हम अश्रमजीमियों को अपनी नहैं फिल्में, विशेषकर 
कसकरों के जीवन सम्बंधी फिल्में, ग्रिय हैं. इसलिये में मी अभिनेत्री बनना 
चाहती हूं ।* 


जिन फंग श्या चीन की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। कई वर्षो पहले, उसके 
सौंदये पर मुग्ध होकर कोई बदमाहा उसके पीछे पड़ गया था; शिससे शित्त की 
स्टेज छोड़ना पड़ा था । सन १५४५ में, विजय-विवस पर वह फिर से अभिनय 
करने लगी, किन्तु अबकी बार क्यो मिंतांग के रोनिकों ने उसे परेशान किया । 
शिन्‌ की फिर स्टेज का परित्याग करने के लिये बाध्य द्वोना पद्गा । शिन्‌ ते 
विवाह कर लिया, किन्तु उसका पति क्यों मितांग का दलाल निकला। 
सन्‌ १९४६ में, टीन्सटिन के मुक्त होने पर शिन्‌ से कहां गया कि क्षव 
कलाकारों को युनिफाम पहननी पढ़ेंगी और सब नाटक तथा सिनेमा बन्द 
कर दिये जायेंगे। किन्तु एक श्रेष्ठ कलाकार होने फे नाते, इस अभिनेत्री को 
पीकिंग में निर्मेन्रित ऋर उसका आदर सत्कार किया गया और उससे सिनेमा में 
काम करने के लिये कहा गया । 


बयो लान यिय ' सम्ेद बालोंवाली कम्या ” की प्रसिद नायिका हैं । अपनी 
आत्मकद्दानी में बह. लिखती हैं---' मेरे छोटे भाई और मेरी दो बहिनों को 
, आरौबी के कारण बेच दिया गया था। आठ वर्ष की अवस्था में मेंने अभिनय 
करना धीखा। एक वर्ष के बाद, में एक अभिनेत्री के साथ काम करमे लगी। 
७५ घर्षों तक भुझे दाश्ण यातनांयें सहन करनी पढ़ीं। “मुझे मेरी भां तक मे 


दे 


नहीं मिलने दिया गया। मैंने अनेक बार भागने की कोशिश की, किन्तु सफल न 
हुईं। सन्‌ १५४५ में, जब चांग च्या खौ मुक्त हुआ तो मेरे दिनों ने पट 
खाया। कम्युनिस्टों ने नरक कुण्ड से निकाल फर मुझे इन्सान बनाया। शनेः 
शनैः मुझगें वर्ग चेतना जागृत की गई और मैंने अपनी सब कथा अपने साथियों 
के सामने खोल कर मुना दी। सफ़ेद बालोंवाली कन्या” की कहानी सुनकर, 
मेरे हृदय में अदभुत स्फ़ूर्ति उत्पन्न हुईँ। पिंजडे के बंधन से मुक्त एक पक्षी के 
समान मेरी दशा होगई। में पार्टी फे सदस्यों के साथ शीप्र ही घुछमिल गई। 
* सफ़ेद बालोंवाली कन्या ” की कहानी से प्रभावित होकर, में सोचने लगी कि 
निश्चय ही इस कहानी द्वारा जन जागृति पैदा की जा सकती है। मैं कुछ समय 
तक किसानों के साथ रह कर भूमि-सुधार का काये करती रही; फिर मैंने 
लिखना-पढ़ना सीखा और उसके बाद अभिनय करना भआरंस किया । “ राफेद 
बालोंवाली कन्या ? के समान मैंने भी थातनायें सही थीं, जिससे शोपकों और 
जमींदारों के प्रति गुझे अत्यंत शणा थी, इसीलिये में शी अर ( नायिका ) का 
पार्ट कुशलतापूर्नक कर सकी । किन्तु पितृबिददीन होने के कारण, मैं पिठ प्रेम का 
पार्द ठीक-ठीक करने में सफल न हुई । इसके लिये मैंने एक श्रमजीवी साथी 
को अपना पिता बसाकर उससे प्रेम करना सीखा और इस श्रकार मैं अपने 
अभिनय में सफलता पा सकी | 


मुक्ति के पत्चात चीन में दोनेवाले सामाजिक और राजनीतिक परि- 
धर्तनों को समझने के लिये, यह लछु आत्मकथा एक दिपदशेक का काम करेगी। 


गत तीन वर्षों में चौन में अनेक विशिष्ट और डेक्यूमेन्टरी फिल्में तैयार 
की गई हैं और साथ ही, सोवियत संघ तथा अन्य जनवादी देझों की फिल्मों का 
रुपान्तर किया गया है। चीनी जनता के क्रान्तिकारी संघर्ष और शान्तिपूर्ण 
रचनात्मक आन्दोकनों द्वारा मिर्मित, जन वीरों के जीवन की प्रेरणादायक श्ांकी 
तथा देशभक्ति और अन्तराष्ट्रीय भावना कौ उल्ुछता कौ कहानी इन फिल्मों 
में देखमे को मिलती है । विशेष फिल्मों में सफ़ेद बालोंवाडी कन्या,/ (पत्नियां 
और पुञ्,' “इस्पात के यौद्धा,' "नये वीर और वीरांगनायें,' 'संगोलिया की जनता 
की विजय, ” ' जनता के लड़के,” “ छुई कांग परवेत पर ला झण्डा ” भादि, 
डॉक्युमेन्टरी फिल्मों में "मुक्त चीन,”  थांगत्से मद्दी का विजयी पथ,” उत्तर 
प्रश्चिम का विजयी गीत, ” ' थीन के अत्पसंख्यकों की सहारे, ऐकता, ? 


३५ । 


सिक्ष्यांग, * “ तिप्घत फी सुक्ति,' " चीनी जनता फो विजय, ” “ अमरीकी 
आक्रगण का विरोध तथा कोरिया की सहायता” आदि फिलों उछलेसनीय हैं । 
शुफ्रेद बालोंबाली कन्या? नये चीन की सर्योत्कृष्ट फिल्‍म कही जा सकती है । 
कहा जाता है रान १५३६८ में हो पेड (ह पे) के उत्तर पृ में किसी मुक्त ठलाक़े में 
इबेता फन्‍्या की कहानी र॒ुनी गई थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि रवेत 
कन्या नाम की कोई यक्षिणी सत्मुच किसी मंदिर में रहती है । एक दिन 
किसी कार्यकता के प्रयत्न से उसकी गुफ़्ा का पता छगा और तबसे एवेत कन्या 
के सम्बंध में अनेक रिपोर्ताज, कहानियां और कवितायें लिखी जाने छगीं। 
सन्‌ १९४४ में यह कहानी येनान पहुंची, जहां चौ यांग कौ सद्दायता से 
छू शुन कला समिति के सदस्यों द्वारा नाटक की दृष्टि से इरामें आवश्यक 
परिवतेन किये गये । इवेत कन्या नाठफ येनान में खेला गया और फिर इसमें 
यथोबित सुधार द्ोते रहे । 
कहानी में आदि से अन्त तक जमद॑स्त एकाग्रता होने से दर्शक मंप्रमुर्थ 
बैठा रहता है। इसमें नायक और नायिका दोनों के जीवन-संघर्ष का 
सशक्त चित्रण है। नायिका अधिक कष्ट आने पर भी दुखी जीवन से 
निराश नहीं होती; कोई न कोई मार्ग हैंढ. कर आगे बढ़ती है। कहानी 
श जमींदारों के शोषण में धर्म फे सहायक होने का सुन्दर चित्रण किया गया 
है। अमीदार अपने पापों के प्रायश्वित के लिये देवी के मंदिर में जाता 
है। वह नायक के घर में आग लगवाकर भी उसे देवी-प्रकोप ही शिक्ष, 
करने की चेष्टा करता है। बौद्ध क्रिया-काण्ड को माननेवाली ज्मीदार की बृद्धा 
मां का भी सुन्दर चित्रण किया गया है। ए# ओर जी-तोड़ मेहनत करने पर भी 
किसानों का सदा ऋण के भार से भ्रस्त रहना तथा निश्षष्टटम और घोर 
अपमान का ,जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य द्वोना । दूसरी ओर उसकी 
गाढ़ी कसाई पर अमींदारों का गुलूछरें उड़ाना, डंडे के जोर से उनसे कर्ण वसूछ 
फरना, जबद॑स्ती अंगूठा छय॒बाना और बाप के शव पर से उराकी लड़की को 
अपनी रक्षेक् बनाने के लिये घसीद कर केजाना। ये सब दर्दनाक घंसनायें 
किसी भी देख में सामंत्ी समाज के प्रति विशेद्द की अभि प्रज्वलित करने के 
छिये पर्योप्त हैं। चीन के जग, खेत, पहद्दाड़, शुफायें, गांव और भेड-बकरियों 
के प्राकृतिक मनमोहक हृह्य, देवी की उपासना के ढंग तथा गाने आदि 
आरतीय वातावरण उत्पन्न कर देते हैं। अन्त हें, दुष्कम दी पराजय द्ोती है। 


क्द 


नायक और नायिका शोषण का नाझा करके सुखी जीवन यापन करते हैं। 
सफ़ेद बालोंबाली कन्या “ जनता की रचना कही जा सकती है, जिसमें हज़ारों 
बर्षा के सामन्‍्ती शोपण की हृदयद्वायक कहानी चीन के किसान अश्रुपूर्ण नयनों 
से स्टेज पर देखते हैं। हसा कहानी से वे सामाजिक चेतना प्राप्त करके 
आत्मशक्ति का दशन करते हैं। चस्तुतः यह उनकी बिजय की, सुक्ति की 
कहानी है जो उनमें आत्मविश्वास और शौय का संचार फरती है। सीधी-सादी 
लोक भाषा में लिखी हुई, यह कहानी अंतस्तल के गंभीर उद्वेंगों को अभिव्यक्त 
करती है। इतीलिये, भूमि-]ुधघार के आन्दोलन को बढ़ाने में यह अर्त्य॑त प्रेरणा- 
दायक सिद्ध हुईं है। टैकनीक आदि की दृष्टि से भी यद्द फिल्म सर्वश्रेष्ठ है । 
आशा है भविष्य में चीन के कलाकार इस प्रकार की अन्य फिल्मों का गिमोण 
करेंगे । 

“ मुक्त चीन ! एक प्रभावोत्पादक रंगीन फिल्म है। चीनी जनता के 
इतिहारा, शोषण, युद्ध और उसकी बीरता का इतिहास है---इसी बात 
को इस फिल्म में कलात्मक ढंग से उपस्थित किया गया है। दांघाई 
आदि नगरों में चीनी जनता के शोषण पर कितनी अमरीकी और, प्रिदिद्य 
कम्पनियां खड़ी द्ोगई थीं। कछा-कौशल में महान होने पर भी विदेशियों के 
इसी उत्पीड़न के कारण चीन की जनता पंगु बनी हुईं थी तथा माओ त्ते ठुंग 
के नेतृत्व में भूति-एघ।र की योजना कार्योन्वित करने पर उसमे किस प्रकार 
आगे कदम बढ़ाया--इसके अभेक भार्मिक और सुन्दर हृश्य इस फिल्म से 
प्रदर्शित किये गये हैं । विदेशों में हस फिल्म ने प्रशंसा प्राप्त की है । 

* पुश्र और पुत्नियां ” माभ्नक फिल्म में भमौ शोपण और वीरता की 
जोशीली कहानी है। यद्द फिल्म खुंग छण्बे ओर प्नकी पत्नी व्थान छिंग द्वारा 
लिखित उपन्यास के आधार पर निर्मित की गईं है। चीन के किसानों ने 
ऋचीमी कम्युनिस्ट पार्टी के क्षण्डे के नीचे संगठित होकर, जापानी आकरमणकारियों 
नथा देशहोहियों के खिद़ाक़ किस प्रकार जी-तोड़ युद्ध किया--इसकी छोमहषेक 
कहानी इस फिल्म में देखने को मिलती है। अन्तरोष्ट्रीय फिल्‍म महोत्सन 
पर इस किल्म को भी पारितोषिक मिला है। 


सामफ़ान, आन्दोछन सम्भंधी फिल्म की चचों ऊपर की जालुकी है। 
जनता के सहयोग से क्िप्त प्रकार अचार और शििवतखोरी को चष्ट किया 
शया+-इसका इस फिल्म में सुन्दर विभण है । हाई नदी का बांध २९ लाख 


दर 


किसान और मजदूरों ने स्वेच्छापू्वक दिन-रात परिश्रम करके किस प्रकार 
गिर्माण किया तथा झोधाई के १०० से अधिक कारखाने किस प्रकार घड़ाधड़ 
माल का उत्पादन करने में लग गये---इन सब बातों का छ्वाई नदी की फिल्म गें 
दिग्दरीन कराया गया है । ' जब अंगूर पक कर तैयार होजाते हैं” फिल्म में 
अंगूरों के उत्पादन में सहकारी संस्थाओं का मदृत्व है। “रेल का इंजिन 
चलाने वाली महिलायें ' फिल्म में इंजिन चलाने वाली सफल मह्विलाओं की 
कार्यश्ीलता और देशभक्ति का दिग्दशन है। यद्द फिल्म ध्येन क्‍्यै यिंग नाम 
की प्रथम इंजिन ड्राइवर चीनी महिला की सच्ची कहानी पर आधारित है । 
" शान्ति अमर हो ” नामक फिल्म अभी हाल में बनकर तैयार हुई है। हरा 
प्रकार, चीन में विभिन्न दृष्टियों से सवेसाधारणोपयोगी फिल्मों के निर्माण द्वारा 
राष्ट्र के रचमात्मक काय को आगे बढ़ाया जारहा है। 


“ीकिंग फिल्‍म स्टूडियो ' के अतिरिक्त, शधाई की कतिपयथ प्राइबेट फम्प- 
लियां भी फिल्म बनाने का कार्य करती हैं। चीन में सिनेमा देखनेवालों की 
संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है | इस समय देश में जितने सिनेमा दिखाने 
जाते:हैं थे काफ़ी नहीं हैं, इसलिये और अधिक फिल्मों के निर्माण के साथ 
उन्हें कारखानों और दूर गांवों में पहुंचाने की भो एक योजना सरकार बसा 
रही है । आशा है! कि इस योजना के पूर्ण होजाने पर, चीन की सर्वेक्षाघारण 
जनता के सांस्कृतिक स्तर में अधिक उन्नति हो सकेगी । 


प्र 





गीत और बृत्यकछा 


सुभीत और तृह्य सानव संसक्षति का एक महत्वपूर्ण अंग है. । मनुष्य केह दय 
मेँ जब भाषों का उढ्ेग होता है तौ वह गा और नाच कर उनकी 
अभिष्यक्ति करता है, इसलिये साहित्य के समान संगीत और नृत्य का सी जीपन 


में महित्थपूर्ण स्थाव है + 
छू 


नये चीन में संगीत और तृत््य का विशेष प्रसार होरहा है । किसी 
दौद्यार या छुट्टी के दिन था संध्या समय सावेजञनिक स्थानों में जाइये, आपको 
नर-नारी स्वच्छेद भाव से नृत्य और गान करते हुए मिछगे । जनमुक्ति तैेधा के 
सिपाही, विद्यार्थी और बाऊक-बालिकायें अवकाश पाते ही अपना परीण राग 
छेद देते हैं और तन्‍्मय होकर तृत्य करने लगते हैं। पूर्वकाल में विद्यार्थियों 
को नाचने-गाने का शौक्त नहीं था, किन्तु अब अवकाश के समय अपनी 
कक्षाओं में सामूहिक गान की स्फूर्तिदायक तान छेड़ना और कक्षाओं के बाहर 
बरासदों में नृत्य करने छगना--यह विद्यार्थियों की दिनचर्या होगई है । 

पहले, चीन में भुराने परम्परागत गीत गामे का ही रिवाज था। उप समय 
क्रांतिकारी जनगीतों का एक प्रकार से अश्नाव था । परन्तु ४ मई, १९१५ के 
आन्दोलन के पश्चात जनता की क्रांतिकारी शक्तियों का विकास हुआ । प्रगति- 
शील बुद्धिजीवियों ने रावहारा वे के ऋतिकारी आन्दोलन में हाथ बंटाकर, 
प्रेरणादायक अनेक गीतों क्री रचना की । सभ १९६४-२७ के क्रांतिकारी 
शह-युद्ध काल में श्रमजीवी और विद्यार्थी श्रमजीवियों फा “ अन्तरोष्ट्रीय गीत ! 
गाकर मार्च किया करते थे। “नौजवान अग्रणी ”, “मजदूर और किसान 
एक हों,' 'साप्ताज्यवाद का नाश द्वो'--आदि गीत भी इसी रामय प्रचलित थे । 


परन्तु, क्यो मिंतांग सरकार की ओर से इन गीतों पर शीघ्र ही रोफ छूगा 
थी गई। इन्हीं दिनों स्वर्गीय न्येह्र अर तथा लियू लि आदि गौतकाएों मे 
शोधाई में गुप्त रुप से वामपक्षीय नाटककारों की परिषद के भन्तगेत सेंगीत- 
विभाग की स्थापना की। श्रश्मजीवियों के घनिष्ट सम्पर्क में आमे के कारण, इस 
गीतकारों को संग्रीत कछा की आधुनिक टेकनीक फरा मी ज्ञान था, इसलिये 
थे कलाकार साम्राज्याद और सामम्तवाद के खिलापा चिद्रोह की भावना 
जागृत करनेवाले जन गीतों की र्वना कर सके । सत्‌ १९३०-३४ के बीच, 
सर्वेहारा संगीत के अभ्रणी न्येद्द अर ने सीस से अधिक गीतों की रचना फी 
और १५३४ में प्रसिद्ध नाटथकार, गीतकार ध्येन हान्‌ की रचना के आधार 
धर चीन के सुप्रसिद्ध 'चुंग हवा इन मिन कुंग हो क्यो क्यो? नामक राष्ट्रीय 
शान को गीतबद्ध किया । जापानी आक्रमणकारियों के विशद्ध बनाया हुआ, यह 
शीत उस समय 'ई युंग ध्विय चिग शिव छिंव ” के नाम से प्रसिद्ध था: 


है 


“ उठो तुम छोग, जो शुराम बनने से इन्क्रार करते दो ! 
“ आओ, हम अपने रक्त और मांस द्वारा एक नई महान्‌ दीवार का 
निर्माण करें । 
“ चीन राष्ट्र इस समय बड़े खतरे में है, हर तरफ़ रो जोर की 
आवाज़ आरही है-- उठो ! उठो ! उठो | लाखों की संग्ग्या में, एक 
गन से, शत्रु की गोलियों का सामना करते हुए, आगे बढ़ो | आगे 
बढ़ो | आगे बढ़ी | ” 
क्यो भितांग रारकार द्वारा दमन किये जाने पर भी कारखानों, गांवों, 
स्कूलों और सड़कों पर इस गीत की मधुर तान सुनाई देती रही और 
जापान-विरोधी जनयुद्ध काल में यह गीत देश भर में छोकप्रिय होगया । १७ 
वर्षो बाद सन्‌ १५४६ भें, इरा गीत को चीन का राष्ट्रीय गीत स्वीकार कर 
लिया गया । 

च्यांग काई शेक के चुंगक्रिंग को अपनी युद्ध-काछ की राजधानी बनाने पर, 
अन-संगीत का केन्द्र येनान पहुँच गया, जहां हजारों की संख्या में चीन के 
देशभक्त कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीनी जनता को शोषण से मुक्त करने 
के किये संगठित कर रहे थे। इस रामय थुद्ध-पतिरीध क्षान्दोलन राम्बंधी और 
मुक्त क्षेत्रों में नृतन जीवन के विकास सम्बंधी अनेक जन गीतों की रचना की 
गई। ये गौत जापान-विरोेधी भट्टों और गुरिल्ा क्षेत्रों तक स्वेत्न फैल गये। 
आठवीं मार्गसेमा और नई चौथी सेना के रिपाहियों ने इन गीतों को 
दूरदूर तक फैला दिया। निसन्देह, ये गीत जनता के आत्मविश्वांस को 
धरक्षित रखने और शत्रु के विंरद्ध जनवादी संघर्ष ज्ञारी रखने में बहुत अंदा तक 
सरम्नंण हुए । 

तत्पश्चाल, माओ त्से तुंग के येनान में दिये हुए भाषणों से प्रेरणा प्राप्त 
कर, संगीतजों ने जन गीतीं की रचना करनी भारझम करदी | इस काल में 
रचमात्यक स्राहित्य के साथ अनेक्र स्वनाक्षक गीत रखे गये । उत्तर 
शास्सी के प्रसिद्ध जन गीतों पर आधारित, क्षान पो हारा रचित “भाई और 
बहिन बिना जीती हुईं भूमि को जोत रहे हें ', लि यू घू द्वारा रंचित “ छाल 
प्ैना का अत्याक्मण ' और छि ज्ये फू हारा रचित ' विजयोटपव ' सामक 
आंतिकारी जन गीतों का यही काल है । किसान कांति के अंतितिथि 
” समेद्‌ बालोंबाली कन्या ' के जनगीतों ने तो जन साधारण में एक नया थुग ही 


थे 


छा दिया है। शताब्दियों से उत्पीड़ित लाखों कियानों के सुर में सुर मिलाकर, 
अहू कन्या अपनी व्यथा को उन शब्दों में व्यक्त करती है : 
/ असेल्य बिथड़े और अनगिनत धागे ! 
“ मेरे अन्तरतल में अनन्त व्यथा है। 
“ निधन क्यों दुख पाते हैं ? 
४ धनवान क्यों इतने निर्दय हैं १ 
“ मेरी व्यथायें समुद्र के समान गंभीर हैं 
“ और, उनका झिसी ने प्रतिशोध नहीं लिया ! 
“ चाहे रामुद्र वर्थों न सूख जाये, 
४ व्वइ्ञन क्यों न थकनाचूर होजाये 
“ भेरी इन व्यथाओं का अन्त अवश्य होगा । ” 
फिर वह कहद्ठती है १ 
“आज, सूये के अ्रकाश में सब अपराधों का हिसाब-किताब कर 
दिया जायेगा ! 
४ एक सदस्य बर्ष के अपराधों का प्रतिशोध अवश्य लिया जायेगा [” 
इस काल के ' करम्युनिस्ट पार्टी के बिना नया चीन न होता ?, " इम 
अ्रमजीवी गजबूत हैं,' “ कपास ओटने धाले ” भादि गीत भी महत्वपूर्ण हैँ । 
इस प्रकार, चौन में जन-संघ्षे की श्ृद्धि होने और नये जीवन का रांचार 
दोने के साथ-साथ अनेक स्कृर्तिदायक सुन्दर जन गीतों की रचना हुई है। 
इसी समय छ शुन कला समिति के सदस्यों से गांवों में घूम-घूम कर ३,००० 
से अधिक जन गीतों का संग्रह किया और उनमें आवश्यक परियेव कर, उनमें 
आधुनिक रूप देने की थोजना बनाई । 'तुंग फांग हुंग' इसी तरह का जन भीत 
है, जो कि यो य्वान और छि झुग च॑ग नामक शान्सी के रहने वाले दो 
किसानों द्वारा माओ त्से तुंग की प्रशंसा में छिखा गया था | यह गीत आजकल 
चीन में अत्यन्त लोकप्रिय हीगया है । सोवियत संघ, चेकोस्लोबाकिया और 
हंगरी आदि के कलाकार भी इस गीत को बड़ी शान के साथ गाते हैं । 
ज्यों-ज्यों साम्राज्यवाद, सामंतवाद और नौकरशाही पूंजीवाद के जिल्यफ़ 
मुक्ति-युद्ध नजदीक आता गया, संगीत में भी एक जोशीका क्रांतिकारी यु 
आता गया । पन्‌ थौ वे इ के ' भाक्रमण * नामक गीत को देखिये : 
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“ यदि तुम शान्तिन्वातों नहीं करना चाहते, तो ठुम मेरे कोष के 
भाजन बनोगे । 

“क्या तुम भूल गये हो कि तुम्हारी नाक खूनी है ! 

“ अच्छा, तो मुझे एक और बन्दूक छाकर दो | ” 
तथा “द्वायू हाय्‌ का युद्ध ” में : 

४ प्त्त डरो कठिनाई से , न सर्दी से, न भूख से; 

“ पार करो पत्तों को, जद्ां वे चढ़ गये हैं; पार करो द्रियाओं को, 

जहां वे तैरते हैं । 

“ शत्रु का पीछा करो | विजय पथ पर बढ़े चलो ! ” 

इसके बाद १ अक्तूबर, १५४५९ को चीन में जनवाद की स्थापना होने पर 
जनता के गीतों में रचनात्मक काये, शान्तिमय जीवन और अन्तरोष्ट्रीयता का 
स्वर धुनाई देने लगा। इस काल के “वबांग ता भा शान्ति' जादहती हैं तथा 
“ दुनिया की रामस्त जनता का हृदय एक है” नामक गीत विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं । इसमें आनन्द्भप्त हुई चीनी जनता की आवाज़ सुन्रिये : 

“ विजय पताका आकाश में फद्दरा रही है, 

“ राखों की दर्षध्वनि पृथ्वी को क॑पित फर रही है और पहाड़ियों को 
हिला रही हैं । 

“ ज्ञाओ स्से तुंग ! सतालिन | 

“ आकाश में देदीप्यमान सूंथे के समान हैं । 

“ घामगे छाल ध्वजा फहरा रही है । 

४ सारी दुनिया की जनता एक महान, उद्देश्य की ओर बढ़ी चली जा 
रही है-- 

४“ जनता की णोश्रशाद्दी के लिये, स्थायी शान्ति के लिये ! 

“ सारी दुनिया की जनता के हुदयों में एक ही सपन्दन सुनाई हे 
रहा है । ” | 
आज यह गीत चीन में अधिक लोफप्रिय होगया है। बलिम के तृती 

पिदन युवक उत्सव पर, इस गीत को हितीय पुरस्कार दिया गया था। , . 


ब् 


चीन की मुक्ति के पश्चात, किसानों को जमींदारों के शोपण से मुक्त करने 
के लिये देश भर में भूमि-सुधार आन्दोलन चलाया गया। उबर कोरिया मे 
अमरीकी आक्रमण होने के कारण, स्वराष्ट्र रक्षा के निभित्त चीनी जनता की अपने 
स्वयंरोवकों को युद्ध के मोरचे पर भेजना पड़ा। इन बिपयों को लेकर भी 
इस काल में अनेक गीतों की रचना हुईं है। चीनी स्वयंसेवर्कों का गीत शुनिये : 


“ गये और निर्भीकता से यातद्ध्‌ नदी को पार करो | विश्व की 
शाम्ति-रक्षा के लिये, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये, अपने घरों की 
रक्षा के लिये, तुम चीन की राबश्रेष्ठ पुत्रियों और पुत्रों ! एक द्ोकर और 
एक मस से अमरीकी आक्रमणक्रारियों का अतिरोध करो। कोरियासी 
जनता की मदद करों और महत्वाकांक्षी अमरीकी भेषियों की पराजित 
करो । 


बचे हुये कांति-विरोधी तत्वों को दूर करने के लिये तथा अपनी मातृभूमि 
और परवेत-अ्रणियों की प्रशंसा आदि के सम्बंध में भी अनेक प्रेरणादायक गीत 
इस काल में लिखे गये। केन्द्रीय नाटक परिपद नाव्य-विभाग के प्रमुख भा खत 
चीन के एक भ्स्तिद्ध संगीतज्ञ हैं'। उन्होंने “हम भ्मजीनी मज़बूत हैं" नामक 
एक गीत लिखा है, जो चीन के श्रमजीबियों म॑ अत्यन्त लोकप्रिय है । “ इस 
जनवादी एक हैं? गीत पर ट्विंतीय घिश्व नवयुवक्रों और विद्यार्थियों के उत्पव॑ 
पर सन्‌ १९४५ में बुह़ापेरुट में पुरस्कार मिल चुका हैं। श्रमणीवियों में मिलकर 
 सीमेण्ट मजदूरों के दस गुण ” और “योग्य परीक्षों की खोज करो" आदि 
गीतों की रचना की है। हे छा छा छा” गीत भो चीन में बहुत प्रसिद्ध है । 
भाभो त्से तुँग की प्रशंसा में सिक्यांग प्रान्तवासी भुसलमानों ने वीवर भाषा में 
भीत बनाये हैं। संगीतश्ञों की राष्ट्रीय परिषद तथा जनगीतों की चीनी समिति 
में इस दिशा में प्रशंधनीय दाये किया है । 


प्रेरणादायक रुसी गाने भी चीनी जनता में छोकप्रिय होरहे हैं। शान्हुंग 

प्रांत के ' ज्याय्‌ पान” का भी चीन में बहुत प्रचार हैं। इसमें गायक लकड़ी 

के दो ठुकड़ों को अजाता हुआ अनवतय गति से जत्दी-जए्दी तुकपन्दी करता 
जाता है। यही इस गीत की विशेषता है । 

संगौत के सभ्षाम, सुह्यकछा में भी पिछे वर्षो में फाफ़ी पक्षति हुई है । 

थरां को (याँग्र क) तत्य, सिए्क (रेशम) तृत्य (हुग छौ), किसान सृत्य (जुंग दब बू ), 
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ब्यजन हृत्य आदि कितने ही जन तृझय चीन में प्रचलित हैं; जो चीनी जनता में 
उत्साह और आत्मविश्वास की भावना प्रधारित करते हैं।या को १,००० 
वर्गा से भी अधिक प्राचौन प्ृन्य है। यह नतृय फ़सछ वोगे के समय का है 
और रंग-बिरंगे वल्नों से सज्जित होकर, कटि पर ऊटकी हुईं ढोलकी बजाकर 
किया जाता है। इस तृझाय की रचना शान्‍्सी प्रांत के किसानों द्वारा की गयी 
थी । इसका आशय है कि खेत में फ़्तल बोई जारही है और डसे काटने के 
लिये किप्तान आशा लगाये हुए हैं। तृत्य द्वारा शक्ति, विश्वास और प्रसन्नता 
की अभिव्यक्ति होती है। सन्‌ १९४२ में, येनान की छ शुन कजा समिति के 
सदस्यों को इस त का पता लगा था और तबसे यह नुल चीन के प्रमुख जन 
तृत्यों गें गिना जाने लगा है'। सिल्क नृत्य भी चीन में अल्यन्त प्रसिद्ध है, 
जो खाल सिल्फ के एक लम्बे वस्न के साथ क्रिया जाता है। सन्‌ १५५१ भें, 
बरलिन के युवक-उल्तव पर इसका प्रदरशन किया गया था। किरान नृत्य अपने 
खेतों में काम करते हुए किसानों द्वारा क्रिया जाता है | व्यजन नृत्य शान्तुंग' 
प्रात का एक जन तृत्य है, जिससे गॉवों के सूखी जीवन की अभिव्यक्ति द्वोतीः 
है । इस लृत्य में एक युवती तितली पकड़ने करा प्रयत्न करती है। 

कारखानों के मंज्ञदूर भी जन तृत्यों में भाग छेते हैं भौर अब थे अपने 
खुद के तृत्य भी बनामे ऊगें हैं। ' सीमेन्ट के सुक्ती मदर! नामक नृत्य 
लियुलिद्‌ के सीमेण्ठ कारखाने के मजदूरों ने बनाया है । 


चीन की मंगोल, म्थाव्‌ , वीवर, -शान्‌ आदि अल्पसंख्यक जातियाँ के 
मु्य सबसे अधिक आकर्षक हैं। इन जातियों के बी-मुर॒ंध रंग-बिरंगी विविध 
प्रकार की वेश-भूपा धारण कर, हस्तपाद्‌ सैैचालन द्वारा सुन्दर तृत्य करते हैं; 
जो भारतीय हलों फे समान प्रतीत होते हैं । चीनी जबता इन तृत्यों की बहुत 
पसंद ऋरती है । दक्षिण परिचम की ज्यात्‌ भादि जातियां चार ऋंतुओं का 
नृत्य, मित्रता का प्ृत्य, चन्द्र तत्थध आदि करती हैं। चन्द्र सृत्य प्रेम का 
असिद्ध नृत्य है। सिक्यास की सहिलायें अपनी नृत्य कला के छिग्रे विशेष हू५ 
से प्रख्यात हैं। भन्तमंगोलिया के कृपाण तृत्य से जनमुक्ति सेना के सिपाहियों: 
की शक्ति, उत्साह और शूट्ता का प्रदशन होंता है। इस जाति का दूसरा 
सुत्य जगली हँस का धृत्प है, जिसके द्वारा मुक्ति-उंघ्ष अभिव्यक्त किया. 
गया है; एस शान्ति का प्रतीक है | उत्तर-पू्षि की शोरियायी जाति * कपड़ा 
धोना,' * आवक कूडना ' आदि जन तृत्यों के लिय्रे प्रसिद्ध है । सिकथांग ऑन 
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के एक नृत्य का भाव देखिये : हम लाछ झण्डे के नीन सिलकर नृत्य करते 
हैं और बसंत का रबागत करते हैं। हम सब मिझऊकर प्रमन्नता से नाचने हैं । 
सूत्र प्रकाशित होता है और अंधकार विडीन होजाता है । माओ स्से तुंग ने 
द्वर्मे सुख और प्रकाश ग्रदान किया है । 

* लाल तारे का तय ! चीन का एक दूसरा जन नृत्य है। इसमें अहप- 
संड्यक जातियां भी नृत्य करती हैं। पहले, बाकूक और बालिका बीपयुक्त 
तारों को छेऋर नृत्य तरती हैं। इनके साथ पॉच या छ अल्पसंस्यक जातियों 
के नर्तक एक-एक करके नाचतें हैं। इन नर्तकों की पोशाक तथा बृत्य के ढंग 
अलग-अछग होते हैं। फिर, राजके सन एक साय मिलकर तलृत्य करते हैं और 
सत्य द्वारा अपने तारों को राष्ट्रीय झण्ठ पर निर्मित तारिकाओं का रूप देकर 
सत्य समाप्त करते हैं। ध्येन आन मन्‌ मैदान को पृष्ठभूमि बनाकर यह नृत्य 
किया जाता है । 

राष्ट्रीय तृत्यों के समान, अन्तराष्ट्रीय चृत्यों में भी चीनी जनता काफी रस 
रेती है। कोरिया, हंगरी, पेकोस्लोेवारिया, सोवियत संघ आदि के कलाकारों 
के नृत्य चीन में विशेष अवसरों पर दिखाये जाते हैं। शनिवार के दिन 
विद्यार्थी युवक नृझ (बेलि्म ठान्स ) करत हैं। 

अखिल चीन नतेक समिति के अध्यक्ष वू इयाओ पां। तथा चीन की अरिद्ध 
लतकी तायू आय स्येन--दोनों आवुनिक चीनी हव८्य आन्दोलन के प्रणता माने 
जाते हैं। इन्होंने बीनी जनता की क्राग्निकारी भावना को अभिव्यक्त करनेबाली 
बुंग कंछा को एक अभिनव रूप दिया है। इसके साथ, क्रोरिया की प्रसिद्ध 
नतेंद्री चोइ ऊुंग ही भी काम करती हैं। ' ्ान्ति कपोत ', “ कौरियायी जनता 
की विभय ' आदि इनके सृत्य अत्यन्त छोफ़प्रिय हुए हैं। ताय सिल्क ध्रद्य के 
अभिनय में भी अयन्त कुशछ हैं। आजक्रछ चीच में छगभग ११४ 
नते कौ की पार्टिया और १,००८ नर्तक-भर्तक्रियां हैं, जिनके अमेक दल गांवों 
आदि में घूम-धूम फर लो दुत्यों का प्रदशन करते हैं! 

चीनी मूतनव्ष के अवरार पर ताथ्‌ आयू ह्यैन, त्यांग्र हान्‌ क्‍्वांग आदि 
बीत, सत्य और नाथ्यक्रल। के अनेक विश्वेषज्ञों को सांस्क्ृनिक मंजिप्रण्दल की और 
से स्थानीय जन कला का अध्ययन करने के लिये चीन के भिन्न-भिन्न स्थानों में 
जेजा गया है। इससे माकूम होता है कि चीन की मौजूदा सरकार अपनी 
संगीत और दृथ कला का विक्राप्त करने के लिये क्रितनी सतर्क है । 


द्ट्ट 





चित्रकला 


प्ठप्य की कल्पनात्मक रचनाओों में चिन विद्या का स्थान अत्यन्त महत्वपूणे 
है। चीनी लिपि एक प्रकार की चित्रकला ही है इसलिये, पुराने 
ज्ञमाने में कलाकार का मतलब कवि और चित्रकार दोनों ही होता था। सुन्दर 
अक्षरों का लेखक चित्रकार माना जाता था। उस समय सुन्दर चित्र विद्या, 
खुल्दर काव्य रचना और सुन्दर हरुतड़िपि की गणना तीन सौन्दर्यों में की 
जाती थी। उस काल के कवि और चित्रकार कल्पनाप्रधाव होते थे । चीनी 
चित्रकला का अध्ययन करने के लिये चीनी जनता के निकट सम्पर्क भें 
आना, उसके प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास का अध्ययन करना तथा पर्वृतोँ, 
नदियों, जंगलों और खेतों का निरीक्षण करने के लिये चीन का परिभ्रमण करना 
क्षावइ्यक है, इसके बिना चित्रकला का रसास्वादन नहीं किया जा सकता । 


जीत में चित्र विद्या का प्रिकास दान राजाओं के कार (२०६ है, पू, 
-+*१५ है, ) से आरंभ होता है। इस समय राणा छोग' अपने प्रासादों को 
साना प्रकार की चित्रकारी से सुशोभित किया काते थे । इस चित्रों में प्राचीन 
सप्नाद तथा धर्मात्मा मंत्रियों आदि के विनर रहते थे, जो तत्कालीन शासकों के 
लिए भावी माने जाते थे । युद्ध, उपद्वार-प्रेषक, गौरांगनायें तथा पौराणिक ' 
पचिमों की इस काल में प्रथानता थी । विद्वान छोंगे ही प्रायः चित्रकार दोते 
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थ। ताब धर्ग ने चिधकला को प्रभावित किया था और बौद्ध कला का उसमे 
प्रमेश होरहा था । , 

चेइ आदि छ राजव॑शों का काल ( २२०-०८८ ६० ) थुद्दों और पहसनो 
का काल था। इस काल में छाव चू और बुद्ध, शान्ति के अवतार माने जाते 
थे। छाव चू के अनुयायी दुखों से छुटकारा पाने के छिये प्रकृति-उपासना का 
मुख्य मानते थे, जबकि बौद्ध धर्मानुयायियों का लक्ष्य त्याग, बैराग्य और सियाण॑ 
था। ऐसी दबा में, ऐतिद्वासिक निषयों के स्थान पर मंदिरों की भित्तिया 
महान्‌ पुरुषों की ध्वजाओं से चित्रित की जाने रूगी । ध्यानमुद्रा में अवस्थित 
बुद्ध के विवेधः चित्र आंफ़े जाने छगे। कू खाय क इस काल का स्मप्रसि८ 
चित्रकार माना जाता है, जिसमें चित्रकला में प्ेत और नदियों के आकांतिय 
चित्रण ( पान्‌ प्वै ) और मनुष्य की आक्रृति बनाने में कुशछता प्रात की थी । 
अंग पिन नामक विन्नकार ताबू भर्मानुयायी था और अपना बहुत सा समग 
उसने पर्बतों की एकानल कन्दराओं में ब्यतीन क्रिया था । बह कार और 
सिल्क पर हवा, जल, बादरू आदि के दृइयों का मध्दर चित्रण करता था। 

खुह काल (०८५-६ १९०६० ) में निकला में यही धार्मिक परम्परा जारी 
रही । भित्ति-चित्रों का निमाण होता रद्या और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा भारत से 
लाये हुए अनेक चित्रों की नकल द्वोने लगी । सम्राट यांग उस काल का एक 
प्रसिद्ध चित्रकार था । उसमे अनेक्ष राभभवनों का निर्माण करवा कर, सन्हेँ सच 
चित्रों से सज्जित किया थां। भआाचीन तथा आधुनिक कला पर उसने अनेक 
पुस्तकें लिखी हैं। इस समय चीनी कलाकारों का ध्यान अपने देश के 
प्राक्वतिक देश्यों की ओर आकर्षित दोरहा था । 


थांग राजाओं के काछ में ( ६३१८०५०० ६० ) चिभ्कछा का ज्यवस्वित रूप 
से विकास हुआ । येन्‌ हि त और येन्‌ लि पन्‌ इस काल के मनुष्य आक्षति के 
कुशरू चित्रकार माने जाते हैं। सम्राठ रूवान चुँग के काल में ब्रश द्वारा वि 
बनाने की सी पद्धुत को स्वीकार किया गया। झुबबान चुंग स्वयं एक 
खिनकार था, जो रामि के समय चन्द्र की चन्द्रिका में सितक पर प्रतिधिम्बित बंझ 
के चित्रण का अभ्यारा किया करता था। उसने बंश-शनिभ्ण की अभैक् रेखाओं 
का आविष्कार किया था। यू ताब्‌ चू श्रांग कार का एक सुपसिद्ध चिंतरकर 
मे, जो करुणा की देवी क्यात्‌ बिन (बौद्ध धर्म का अवकोकिलेश्वर ) के 
खकुरुखिन का चित्तेरा कद जाता है। बुद्ध की निर्ाण प्रामि का प्रसिद्ध चित 
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भी इसी चित्रकार द्वारा म्राना जाता है; जिसमें भिछुगण छाती पीदकर सदन 
फरते हुए और जंगल के पद्ञु-पक्षी दृख से छो>-पोट होते हुए दिखाये गये हैं । 
च्‌ छाब च ने पवत और नही के प्राकृतिक दह्यों के चित्रण में मी छुधार किया 
हैं। बांग वेह दक्षिणी विचारधारा का संस्थापक माना जाता है। उसे दुनिया 
के शोरगुरू से दूर, पर्वोतों का शान्त बातावरण बहुत प्रिय था। उसने 
स्पाही और पानी के उपयोग से चित्र विद्या को एक सया रूप दिया था। हान, 
कान ने घोड़ों की चित्रकारी में कुशलता प्राप्त की थी। उसने बोधिसत्वों 
के अनेक चित्रों की भी रचना की है। हान्‌ कान की चित्रकला का जापानी 
ज्वित्रकला पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बस्तुतः, इस काल में पारस्परिक चचों और 
आलोचना आदि के कारण चित्रकला का पर्याप्त विक्रास हुआ, जिससे कछाकार 
पुरातन परंपराओं से अपना सम्बंध विछिन्त कर अपने ब्रश को स्वच्छ॑दतापूर्षक 
अलाने लगे । 


यहां तुन्‌ छ्वाग की सहस्वुद्ध शुक्राओं का उल्लेख करना सी आवद्य 
डै। ग्रे गुक़ायें कान सू प्रान्त के पत्चिमी भाग में तुन हांग नगर के 
दक्षिण-पर्श्चम में अवस्थित हैं । तुन्‌ हांग हान्‌ कार से लगाकर थांग राज- 
अंशों के काछ तक व्यापार और संरुकृति का केन्द्र रहा है । सर्वप्रथम सन्‌ 
३६६ में, सहां एक भाधु द्वारा कतिपय सृकफ्लाओ्ों का निर्माण हुआ था। 
स्बान, राजबंशों के कार तक इन गुफ्राओं का निर्माण होता रह्या और 
इनझी संख्या १,००० तक प्रहुंच गई थी। इन ग्रुक्ताओं की भित्तियों और 
ऊतों पर इतने अधिक चित्र निर्मित हैं कि यदि इन्हें एक जगह बिछा दिया 
जाय, तो ये १५ मील तक फैल जायें। यहां की चित्रकला पर भारतीय चित्र- 
अला का प्रभाव स्पष्ट धरष्रिगोचर होता है। इन शुक्राओं में दक्तियों हजार बुद्धों 
की मूर्तियां हैं। गुफ़ाओों के बाहर मंदिरों में अनेक्त धार्मिक पुस्तक तथा ध्वजायें 
आदि मौजूद हैं। यहां की अनेक सुफ्राय और मंदिर नष्ट होचुके हैं। चीन की 
सुक्ति के बाद, तुन्‌ हांग संशोभथक मण्डछ की सहायता से केबकू ४७० गुफ़राओं 
का पता चल सक्रा। सन १९०० में यहां रहने बारे ताव्‌ धमोबुयायी एक 
साधु की एक बन्द गुफा मिठी, जिसमें अनक्त पुरतक, बुद्ध मूर्तियां तथा सिल्क 
और काए पर निर्मित अनेक चित्र आदि थे। इस संग्रह में प्त्तरीय नेद् 
ऋाछ ( १८६००३० ६० ) से लगाकर उत्तरीय सुंग काक ( रूगभग ५५० है. ) 
लक की विविध प्रकार की बहुमूल्य सामग्री मौजूद थीं, तथा भम्तेऋ पुरुत्के 
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तिब्बती, संस्कृत आदि भाषाओं में छिल्ी हुईं थीं। परन्तु, इस साधु ने इस 
संग्रह की बहुत सी चीज़ों फो अनेक राजकर्मचारियों और धनिकों फो ल॒ढा 
दिया था। बहुत सी अत्यन्त मूल्यवान सामग्री औरल स्टाइन, पेलिओेट, 
वारनर आदि विदेशी और जापानी उठा कर ले गये । 


पांच राजवंशों के काछ ( ९५०५--५६० ६० ) में पुष्ण, पक्षी तथा प्राकृतिक 
दृश्यों की छोकप्रियता बहुत बढ़ी थी। इस समय चिंग हावू और क्वान 
थुंग मे नये ढंग से प्राकृतिक दृश्यों को चित्रण करने में कुशलता प्राप्त की । 
शा शि और ह्ाांग छप्बान्‌ इस काल के दो भिन्न शैलियों के जन्मदाता भ्रसिद्ध 
चित्रकार माने जाते हैं | श्‌ थि ने वंश, पुष्प, इक्ष, तितली आदि के सुन्दर 
चित्रों का निमोण किया तथा ब्लॉग छप्वान्‌ ने वंश, पक्षी, चद्मन तथा ऋतुओं 
के रश्य अंकित किये | इस काल में, मंदिरों की भित्तियों पर धार्मिक विपयों 
के साथ-साथ मनुष्य जीवन की कहानियां तथा प्राकृतिक दृश्यों का भी चि्रण 
होने छूगा था । हैं 


छुंग काल (९६०-१२७६ ३० ) में आक्ृति और धार्मिक विषयों के स्थान 
पर भ्राकृतिक दृश्यों और ज्ासकर पक्षी और घुप्पों की चित्र-रचना में उन्नति 
हुई । सम्राट हुई चुंग स्वय॑ पुष्पों और पक्षियों के प॑खों का एक असिद्ध चिवकार 
था। लि छंग म्येम अपने किसी साथी के साथ एकांत पर्बत था जेगछ में 
जाकर समय व्यतीत किया करता था। द्वान कान की भांति, उसने भी घोड़ों तथा 
मिन्न-मिन्न मुद्राओं वाले अनेक छोद्मानों ( अदतों ) के सुन्दर चित्न बनायें 
हैं। चीनी चित्रकला में नयी शैली का जन्मदाता मा ग्वान्‌ प्राकृतिक दृश्य, 
मनुष्य आकृति तथा पुष्प और पक्षियों का सुन्दर चित्रकार माना जाता है । अपने 
तीन धर्म नामक चित्र में उसने लाओ त्स, बुद्ध ओर कमफ्यूशियस को साथ-साथ 
चित्रित किया है। इस समय एक ओर पूर्वी टक्की, हैरान, भारत, जापान और 
कोरिया के साथ चीन के व्यापारिक सम्बंधों में उन्नति होने से इन देशों से अनेक 
चिन्न आदि चीन में पहुंच' रहे थे और दूसरी ओर कोरिया और जापान के 
वित्रकार चीनी चित्रकला से आकर्षित होकर, चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये चीन में आरदे थे । 


प्वान्‌ शाजवंदों के काल ( १६७७-१३६७ ई० ) में चित्र विद्या का 
विशेष विकास नहीं हुआ | इस काल सें कराव्‌ स्र॒ कुंग वंश-चित्रण, हांग कुंग 
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बांय पवेत आदि प्राकृतिक हश्यो तथा च्याव्‌ मंग फू घोड़ों के सफल चित्रकार 
माने जाते हैं । 


मिंग राजाओं के काल में ( १३६८-१४६३ ६० ) प्रायः चित्रकला वी 
पुरानी ही पद्धतियों का अनुकरण किया गया। इरा काल में पंग च्‌ चाव 
प्राकृतिक रुय, मानबी आक्ृति, पुष्प तथा पक्षियों के और लिन स्यांग पुष्प, 
फल तथा पक्षियों के सुन्दर चित्रकार मान जाते थे | मिंग राजाओं का अन्तिम 
काल लड़ाइयों का काल था, इसलिये इस समय 'चीन के अनेक कलाकार जापान 
में जाकर रहने लगे; जिससे जापान की चित्रकछा चौनी चित्रकला से बहुत 
अंजों में प्रभावित हुईं | मंचु राजवंशों ( १६४४-१५११ ६० ) के चित्रकारों 
ने भी प्रायः पुरातन काल के चित्रकारों का ही अनुकरण किया है। इसलिये, 
इस काल में चिमकला में विशेष उन्नति नहीं हुई । 


चित्रकला के उपयुक्त संक्षिप्त इतिहास से पता छूगता है कि सामन्ती 
युग में चित्रकला कतिपय विद्वान वित्रकारों तक सीमित रहने के कारण 
सामन्तों और धनिकों के भोग का साधन बनी हुईं भी, इसीलिये इस युग में 
सर्वताधारण के जीवन का चित्रण नहीं हुआ, बरन, किसी सम्नाठ, कवि, 
घर्म-संस्थापक या दानी आदि का ही चित्रण द्वोता था। परन्तु नये चीन में 
साहित्य, नाटक, संगीत आदि के समान, चित्रकारी को भी जनोपयोगी बनाने 
की अष्ठा फी आरही है। आजकर चीन में भोग-विलास या कह्पनाप्रधांन 
लित्रों की अपेक्षा जन-संघर्म, जनता की सहनशीरूता और उसकी विजय के 
योतक यथार्थवादी चित्रों की मांग बहुत बढ़ गई है । इस मांग की पूरी करने 
के लिये, घड़े कैलेण्डर के आकार के चित्र और चित्रमय कहानियों आदि 
का बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशन होरदा है । इन चित्रों में एतिहासिक और 
शआधुनिक काल के जन वीरों, मम्नदूरों, किसानों, बालकों और ज्रियों के साधारण 
जीवन के चित्रण की प्रधानता रहती है। खासकर नये बंषे पर इरा प्रकार के 
मनोर॑गक और शिक्षाप्रदः चित्र करोड़ों की संग्ब्धा में बिकते हें । 


इसके सिवाय, काए-चित्तर और कागज़ को कादकर चित्र बनाने की 
जनककछा में भी बहुत उच्तति दोरद्दी है। पेपर कट की कला कई सौ वर्ष 
पुरानी है। चीन कौ लिया फंची या किसी दुधारे तेज्ञ चाकू से काग्रज्न को 
काटकर उसके चित्र बना कर, उन्हें खिड़कियों, दखाजों और बौवारों पर 


(करे 


किपकाती हूं । देनिक जीवन से सम्बंध रखनेताके पञ्, पक्षी, फूल, पौधे तथा 
ऊद्दानियों आदि के चित काश्रज़ पर बनाये जाते हैं । 


पीर्किंय के प्रशिन्ष वयोत्रद्ध बित्रकार छी पथ छ को चीनी सित्रकला की 
पथार्थवादी परम्परा का प्रतिनिधि माना जाता है।  कलासिकल ? परम्परा का 
आधार छेत हुए भी, आपकी चित्रकछा फुठीस विद्वान विनकारों के सीमितें 
विपय और उनके खास शलीगत चित्रण से भिन्न है। आपके चित्रों में सादगी, 
अथार्थता और प्रगाढ़ मानवी भावना रहती है; इसछिय्रे आप जनता के कलाकार 
ऋह्दे जाते हैं। गत दो वर्षों से शानित कपीन आपकी कछा का मुड्य विधय रहा 
कै। पीर्किंग की शाम्ति परिषद के अवसर पर, ' अमर शान्ति ” नामक आपका 
घुहृदाकार चित्र |दर्शित किया गया था | जनवरी सन्‌ १९५५३ की सांस्क्रतिक 
मंत्रिमण्डेल की और से छी पाय्‌ ष की ५३ थीं वर्षगांठ मनाई गई है । 


थू थो रन चीन के दूसरे प्रगतिशील चित्रकार हैं| आपने विदेशों में 
रट्कर चित्रकला का अध्ययन किया है । आपके अमेक चित्र मॉस्कों, प्राग, 
लंदन, पेरिर भादि की प्रदशनियों में दिश्लाये जाबुके हैं । आपने अभी कुछ 
दिन पूरे सिक्यांग पान्त के जनजीवन के कतिपय चित्र प्रकाशित किये हैं । 
छडों के प्रसिद्ध चित्रकार झयबु ये हुंग की गणना भी चीन के आधुनिक चिन्रकारों 
में की जाती है। आप अखिल चीन कलाझार परिषद और केन्द्रीय उछित 
करा समिति के अध्यक्ष हेँ। 


चीनी चित्रकला की परम्परा अत्यन्त समृद्ध है और चींन के आधुभिक 
मित्रकार इसका अध्ययन करने में व्यस्त हैं । पीकिंग की ललित कला्ों की 
केन्द्रीय संस्था इस ओर विशेष रूप से प्रयत्मशील है। चौनी चित्रकारों को 
ज्अपनी पुराती कला की नूतन हूप देने में कहां तक सकता मिली है, इस 
सम्बंध में अभी कुछ कहना कठिन है। भविष्य में इस कला का रुप निखरने 
घर की कोई निश्चित मत कायम किया जा सफेगा। 
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भूमि-सधार आन्दोलन 


ची का भूमि-सुघार आन्दोलन संसार की एक महान्‌ घठना है। पिछले 
२,५०० वर्षों से गुलामी और अपमान का जीवन व्यतीत करनेवाछे 
करोड़ों किसान सामन्‍्ती शोषण से मुक्त होगये हैं। गांवों में जमींदारों की 
आबादी १०५८ से कम होने पर भी, वे ७०-८०/०८ खेती के योग्य जमीन के 
मालिक थे; जबकि गांवों के ५०५४८ किसानों के पास कुछ २०-३०५८ ही जमीन 
थी । किसानों को अपनी फ़सछ का ७०-८०: ज्मींदारों को गान के रूप में 
दे देना पड़ता था । किसानों को जो हुख-दारिद्र और कष्टमय जीवन बिताना 
पड़ता था, उसकी झांकी चीन के एक बृद्ध किसान के इस गीत से मिल सकती 
है; 


“ शरी्धों के सिर पर, 
“/ लटक रही हैं भारी तलवारें तीन, 
४ भारी छग़ान, भारी ब्याज और भारी पेशगी की रक्तम । 
/ शरीबों के सामने 
४ है केवल मार्ग तीन; 
“ दुष्क्राल से भागना, सदी में छूब कर मरना 
" था जेल में सड़ते रहना। 
सामंती समाज में ज़्मीदार और किसान दो बरगे थे । जमीदार शोप% था, 
जो किसानों का शोषण और उत्पीड़न करके समाज की राजनीतिक, आर्थिक और 
सांस्कृतिक प्रभति में बाधा उपस्थित करता था । गांवों में जमींदारों की संख्या 
अत्यन्त कम थी । जमींदार सवय॑ खेती न करके, दूसरों से खेती करवाता और 
किसानों की जोत्तने के लिये दी हुई जमीन से अभिक्र से अधिक्र यान वसुलछ 
करता था। पद कितानों पे ध््याजन्यदा खाता और अंताज एकत्रित करके 
अधिक कीमत पर जेचता था। कितान चार अत्रेणियों में बंटे हुए बै--कस्पन 
किसान, मध्यम किसान, गरीब फ्रिसान और दूसरों के खेतों में मझदरी करने 


श्ग्ण 





वाले खेतिहर । सम्पन्न किसानों की आबादी ५५८ से अधिक नहीं थी, इनके 
पास जमीन और इल आदि पर्याप्त माता में थे। ये लोग अपने खेतों में स्वयं काम 
करते और दूसरों से भी काम कराते थे। बहुत से फिसान अपनी जमीन 
दूसरों को छगान पर दे देते और ब्याज-बंढ्े का भी धंधा करते थे । ये 
औसतन १०४८ खेती के योग्य जमीन के मालिक थे। मध्यम किसान अपनी 
लेती-बारी स्वर्य करते थे । उनका युज्ञारा किसी तरह चल जाता और अपना 
श्रम बेचने के लिये बाध्य नहीं द्वोना पड़ता था, यथ्पि जमींदारों और ऊंचे 
उृंजीपति वर्ग द्वारा उन्तल्रा भी शोषण किया जाता था । छेकिन, गरीब किसानों 
की द्वालत अत्यन्त खराब थी। उनके पास प्रायः थोड़ी सी ज़मीन थी और हल 
वगैरह नहीं थे | कुछ इधर-उधर का काम करके, थे अपने पेट भरने का प्रयत्न 
करते, किन्तु फिर भी उन्हें आगे पेट रहना पढ़ता और छगान,.कमे तथा ब्याज 
के भार से हमेशा दने रहते थे। कहने को तो बहुत ते किसानों से उनकी फ़तल 
का ४०-५०४८ लरूगान ही वसूल किया जाता, छेकिन वास्तव में उन्हें ६००७०: 
देना पड़ता था। हर किसान को अपनी सालभर की सारी फल की क्ीमत 
पेशगी चुकानी पढ़ती और पेशगी न देने पर, इस रक़म पर ७०१८ ब्याज वसूक: 
किया जाता था। ग्ररीब किसानों से भी दयनीय दशा खेतिदरों की थी। इनके 
पास जमीन नहीं थी और दूसरों के खेतों में काम करके इन्हें अपना निर्वाह 
करना पढ़ता था । ये छोग सुब्रह से शाम तक जानवरों की भांति पिडे रहते और 
अपने मालिकों करे फूर दमन का शिकार बनते थे। ज़रा सी बात पर भी, मालिक 
इनकी तनख़वाह काट छेता और उन्हें अधिक क्रीमत पर अनाज बेचता । बह 
अपनी होदियारी से अपने खेतिहर की खुराक आदि काट कर, सार भर के 
क्षन्त में उसे कुछ भी न देता था । 


दो दक्ार वर्षों से भी अभिक काछ से फिसान कमींदारों के इस कूर दसनः 
के विरुद्द संघर्ष करते आये हैं । २०५ ईसवी पूर्व में, किसानों मे जमीदारों के 
विरुद्ध विशेद्ध किंया और १५ थीं शताब्दी के ताइपिंग (थाय्‌ फिंग ) विशेद्द 
तक इसे प्रकार के अनेक विद्रोह दोते रहे; जिससे तत्कालीन सामन्ती समाज 
पर करारें प्रहार हुए । इससे समाज की उत्पादन-शक्ति के विकास में कुछ 
उन्नति भी हुई । परन्तु, कुशल नेतृत्व फे अभाष में थे आन्दोलन सफल ये 
होसके । साप्राज्यवादियों का मर पाकर, साम्रन्तवादियों मे निधन जनता पर 
अपने नियंत्रणों की और क्षचिक कस लिया | सामनन्‍्ती आर्थिक सम्बंध तथा 
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सामन्ती राजनीतिक व्यवस्था बुनियादी रूप में यही बनी रही । सन्‌ १५५७ 
के घाद क्‍यों मिंतांग के शासन-काल में, छूमान घटाने की बात होती रही, 
परन्तु लगान हमेशा बढ़ता ही गया। सन्‌ १५३७-४५ में मुद्रा-स्फीति के 
कारण, च्यांग काई शेक ने रुपये के बजाय माल के रूप भें छऊगान इकट्ठा करना 
शुरू किया । जमींदारों मे भी इसी पद्धति का अनुसरण किया । गरीब और 
खेतिदर किसानों की स्थिति और भी भयंकर होगई । 


आज से ३० वर्षा पहले द्वी, माओ त्से तुंग इस बात को भरती भांति 
समझ गये थे कि जब तक भूमिरहित किसानों की भूक्ष घान्‍त नहीं की जाती, 
राब तक चीन का पुनःसंगठन और पुनरुत्थान होना असंभव है। माओ त्से 
तुंग की इसी विचारधारा का अनुसरण करके, चीनी कम्यूनिस्ट पा्ों ने भूमि 
की द्वालतों को बदलकर ग़रीब किप्तानों और खेतिहर मजदूरों की मांगों को 
पूरा करने के लिये संघर्ष किया। च्यांग काई शेक की नीति के विशद्ध, कम्युनिस्ठ 
पार्टी ने भूमि-सुधार की नीति अपनाई और मुक्त क्षेत्रों में लगान और ब्याज 
में भारी कमी करदी गई । कुछ स्थानों पर जापान के साथे मिलकर 
आम करनेवाले देशहोदहियों की भूमि को भूमिरद्धित किसानों में वितरित कर 
दिया गया, जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों का उत्पादन बहू गया। बह 
भूमि-सुधार की नीति का ही परिणाम था कि जनमुक्ति सेला की संख्या 
जंढते लगी और इस सेना ने जापानियों कौ पराजित करके उत्तर, उत्तर-पू्वे, 
उत्तर-पक्चिम और मध्य चीन के इलाक़ों को मुक्त कर दिया। परन्तु जापानी 
शुद्ध समाप्त दोतें ही, चीन की जनता को अमरीकी साम्राज्यवादियों के पद- 
चिह्नों का अनुतरण करनेबाके, च्यांग कोई शेक के सांथ लोहा लेना पड़ा । मई 
सम्‌ १९४५ में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नें छगान और ब्याज कम करमे की 
नीति के स्थान पर, जमींदारों की भूमि जब्त करके उसे किसानों में बांट देने की 
नीति को अपनाया | इम्से उत्तर-पूव और शान्तुंग प्रान्त में भूमि-सुधार के 
आन्दोलन ने जोर पकड़ा । चीन में जनवादी सरकार की स्थापना होने के 
आठ मददीसों बाद, जून सन्‌ १५७० मेँ केन्द्रीय सरकार ने भूमि-सुधार कोनूल 
पास कर दिया और देह्वातों में किसानों की भ्रणियाँ निर्धारित कर दी गई । 
इससे सदियों से सासंती शोषण के शिकार बने हुये क्रिसानों ने अपने 
अुलामी के जीवन से मुक्ति पाकर, पहली बार छुख की सांस ली । 


श्ष्द 


चीन के छ क्षेत्रों गे से सबसे पहले उत्तर-पू और उतर में भूमि-सुधार 
का कार्य सम्पन्न हुआ । भूमि-सुधार सम्बंधी क्रानून पास होजाने पर भी 
उत्तर-पश्विग, मध्य दक्षिण और पूर्व के कई इलाकों भें भूमि-सुधार का कार्थ 
आर॑स नहीं हुआ था। ?न क्षेनों में यह सुधार धीरे-धीरे और बड़ी शाम्तिपूर्ण 
द्वालतों में हुआ। आरंभ में कूछ गांवों को ट्रेनिंग के लिए चुना गया । जनवरी - 
माय रान १९०१ में समस्त कार्यक्रम अच्छा तरह चढ़ने छूगा और मई 
तक भूमि-वितरण का कार्य समाप्त होगया। दक्षिण-परिचमी इलाक़े में पहले 
लगान और ब्यात को कमर करने की नीति निर्धारित कौ गई थी, लेकिन आगे 
चलकर अनुकूल परिरिथतिया होने से माने सन्‌ १९०५१ में ही इस इलाके की 
६२९४६ भूमि को ७०,८ किसानों में बाँठ दिया गया । 


चीज का भूमि-स॒धार आन्दोलन सामन्तवादी शोपण के विरुद्ध भर्यकर 
मथा अंतिम युद्ध था। यह आन्दोलन विसान बर्ग का आन्दोलन था, जो 
जमीदार वगे को खतम करके उसकी जगीन पर अपना अधिकार करने के लिये 
चलाया गया था। इसमें संदेद् नहीं कि सूमिन्सुधार का यह देशव्यापी 
आन्दोलन अत्यंत व्यवर्धित भौर मनोवैज्ञानिक ढंग से सम्पन्न किया.गया है, 
जिसरी चीनी नेताओं की अद्भुत कुछछता का परिचय मिलता है।इस 
भान्दीलन में, एसे उदाहरण भुद्किल से मिर्लेगे जब जनता मे मिलकर 
ज्मींदारों के घर छूट लिये हों, उसके मक्तान जला डाढ़े हों, उनका गा नशे 
कर दिया हो या उनके बाश़॑ं-अंग्ीय काट डाले हों। यज्मपि ज्षमीदारों के 
अध्यासार मानवी सीमा का ४छंघन कर गये थे और फिसानों की बहु-बेटियां 
तक उनके कूर जत्याचारों रे नहीं बची थीं। द्वां, अत्य॑त्त तिदेथ और अन्न-शल्नों 
की सहायता से आन्दोलन का दमन करने के लिग्रे कटिबद्ध क्मींदारों को 
जनता दी अदालतों रा कोर दण्ड ज़लूर दिया गया। साधारणतया, अ्मीदारों 
से अपनी माल-मिलकियत को किसान सभाओं मे साफ़-साफ़ जाहिर करने में 
ही अपना हित समझा। ऐसी हालत में क्रिसानों और जमींदारों में खासकर 
अमींदारों के अत्याधारों की दृष्टि से, मिलने तीन्र संतरे की आशा की जानी 
चाहिये थी उतना नहीं हुआ । माओ ससे तूंग का आदेश था कि छोगीं के साथ 
सादारणेतया नरमी का बतोब किया जाये और नेसमझे-बूझ हिंसा न की 
जागे । पत्तुत;, कियानों की जर्मीदार-बिरोंदी मनोद्तत्ति व्यक्तिगत प्रतिशोत्र की 
अपेक्ष सामूहिक प्तिदीन के रूप में ही अधिक उद्धत हुई भी । 
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जनता की राजनीतिक सलाह-मशविरा देने बाली परिषद्‌ की अखिल चीन 
कमिटी के अधिवेशन के अवसर पर, जून सन्‌ १९०० को ल्यू शाओो ची ने 
जनवादी सरकार की नीति निधारित करते हुए, निम्नलिखित घोषणा की थी: 
* आनेवाले भूमि-सुधार के सम्बंध में हमारी कार्यप्रणाली ग़रीब क्रिसानों और 
खेतों में मज़दूरी करनेवाले खेतिहरों पर निर्भर करने, मध्यम किसानों से मेल 
करने और सम्पन्न किसानों को प्रभावहीन करने की होगी; जिससे हम सामन्‍्ती 
शोषण को शने: शनैः नष्ट कर सके और खेती के उत्पादन में ब्ृद्धि कर सकें । ” 


वास्तव में देखा जाय तो गांवों में रहने वाढे ७०:४८ ग़रीब किसान 
और खेतिहर ही भूमि-सुधार आन्दोलन के मुख्य स्तम्भ थे; क्योंकि भूमिविहीन 
होने के कारण, वे भूमि-सुधार के संघप में अत्यंत सक्रियता और हृढ़ता 
पूर्वक्ष भाग के सकते थे । स्थानीय किसान-सभाओं के अधिकांश गेता यही 
किसान थे। भूमि-सुधार कार्यान्वित होने के परचात, इस लोगों को ऊगशग 
६०१८ जमीन वितरित की गई । मध्यम किसानों की आबादी २०,८ थी। 
भूमि-सुधार कानून द्वारा, इनकी ज़मीन तथा अन्य मिछकियत की रक्षा करने की 
घोषणा करदी गई । इसके सिवाय, जिन मध्यम क्रिसानों के पाक्ष काफ़ी अमीन 
नहीं थी उन्हें ज्मीच दे दी गई; जिससे पहले की अपेक्षा कुछ मिलाकर उनकी 
लुमीन में वृद्धि ही हुईं । किसान-सभाओं में भी उनके प्रतिनिधियों को स्थान 
दिया गया । इन सब बातों से, मध्यम क्रिसानों का ग्ररीय किसानों और खेतिहररों 
के साथ संथशुक्त मोचो क्रायम होगया । सम्पतन्त किसानों के प्रति भी उद्धारता की 
नीति बरती गई। स्वयं और शेतिहरों द्वारा जोदे हुए उनके खेत भौर उनकी 
अम्य सिलकियत की रक्षा के लिये क्रानून पास कर दिया गया। कतिपय स्थानों 
में तो उनके द्वारा दूसरों को जोतने के लिये दिये हुए खेतों को भी उन्हीं का 
सान लिया गया। पहले, सम्पन्न क्रिसानों और जमींदारों का एक शुट था, 
खेकिन मूमि-सधार आन्दोलन के परचात उनका जमींदार बर्ग से संम्बंध 
विस्छिन्ष दोगया । 

चीन की जनवादी सरकार सामन्‍्ती जामींदारों को वर्ग के हूप में हीं 
“ खत्म ” करना चाहती थी, व्यक्ति के हूप में नहीं। इसलिये भूमि-सुधार 
कानून की १० वीं धारा के अठुसार, अन्य किसानों के समान उन्हें भी क्षमीन 
देने कौ व्यवस्था की गई, जिससे वे श्रव द्वारा अपना सुधार कर सफें। 
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इसके सिवाय, जामींदारों के औद्योगिक और व्यापारिक धंधों में भी सरकार 
ने हस्तक्षेप नहीं किया। जैसा कहा जा चुका है, जो ज्ञमींदार अपने क्रूर 
और भयंकर दुष्कृल्यों द्वारा जनता के कोपभाजन बने हैं, जिन्होंने क्वानूनों 
का उल्लंघन किया है और जिन्होंने भूमि-सुधार आन्दोलन को असफल 
बनाने का प्रयत्न किया है--केवल ऐसे ही ज्मींदार क्रानून के अनुसार दण्ड के 
पात्र हुए हैं। अपराध अधिक गंधीर द्वोने पर ही उन्हें रृत्युदण्डः दिया 
गया है। इस नीति का अनुसरण करने से, जमींदार बे की प्रतिरोध-शक्ति 
ऋमजोर पड़ी और भूमि-सुधार का आन्दोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । 


परन्तु, इतने बड़े देश में व्यवरिथित ढंग से भूमि-छुधार के क्लाजूनों को 
डागू करना आसान काम नहीं है। इसके लिये देश का शासन जनता के हाथों 
में होना चाहिये, जनता में रामनीतिक चेतना की जाशति तथा संगठन होना 
खाहिये और नियोजित, रूप से कार्यकर्ताओं को विक्षा भिलनी चाहिये, जो 
गांवों में जाकर किसानों के साथ भूमि-सुधार आन्दोलन में भाग के सकें। इस 
कारण आन्दोलन को सफल बनाने के लिये, एव वर्ष में ३ लाख से अधिक 
भूमि-सुधार की शिक्षा पाग्रे हुए कार्थकर्ताओं को देहातों में भेजा गया।इन 
लोगों ने किसानों को संगठित कर, उनकी अध्यक्षता में किसान-सभायें स्थापित 
की। इन सभाओं द्वारा कियानों को सरकार की नीति अच्छी तरह समझा कर, 
उनमें राजनीतिक चेतना जाग्रत की गई। इससे क्रिसान समझने रंगे कि 
जमींदार की समीन वास्तव में उनकी है, जिसे जमींदार बगे मे उनसे आबर्दृत्ती 
ओर धोखे से छीन छिया था। किसान और ज़मींदार वर्गों का 
संघर्ष आरंभ हुआ और ज़मींदारों की जमीन, हल, बैल तथा अनाज 
फ्रिसानों में बांद दिये गये । अमींदारों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं 
दिया गया, सिंचाय इसके कि अन्य किसानों की भांति उन्हें भी अपने खामे- 
कमाने ऊायके कुछ जमीन दे दी भई। ज़मीदारों की अमीनों के पुराने पड़े 
त्तथा शक्क्ों की सामूहिक होछी जलाई गईं और किसानों को नई ज्मीनों के 
पुराने पढ़े मिल गये । ज्मींदार बर्ग का कोर सहायक अथवा हिंतेणी नहीं 
भ्रा और राज्य की सारी ताक़तें किसानों के साथ भीं। इसलिये, अमींदारों 
को क़ामून मानने के लिये बाध्य होता पढ़ा । 

भूमि-खुधार फे ऐतिहासिक और कऋान्तिकारी आन्दोलन में परीकिंग 
मिश्वविद्यालय के <०० विद्यार्थी तथाभध्यापक्र और अन्य अमेश फेखकों 
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तथा कलाकारों में १०० से अधिक गांवों के दो लाख किसानों में काम 
किया है । अगस्त रानू १५७२ तक, चीन के हे० करोड किसानों मे भूमि- 
सुधार सफलतापूर्वक सम्पन्न होचुका है, जिसके परिणामस्वरूप ११ करोप़ 
७० लाख एकड़ भूमि का वितरण फिया जा चुका है। जमीन का वंटवारा 
होने के परचात, नये चीन का किसान आर्त्यत उत्खाहपूर्वक अपने देश के धन 
में इंद्धि काता हुआ, मुक्त कंठ से गान करता है: 

“ में अस्ती वर्षो तक्त जिया, 

“ में अस्सी वर्गों तक रोया । 

“ अब गेरे पास खेत है, 

४ यह खेत है--हाहद से भी मीठा । 

“ शहृद पैदा करता है क्षणिक मिठास 

“४ किन्तु खेत देता रहता है सदा मिठारा । 
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एक गांव में 


था* फिंग छयाओ पीकिंग फे पश्चिम में लगभग दो हज़ार की आबादी का 
एक छोटा सा गांव है । भारत के गांवों जैसा ही मालम होता है । जब हम 
गांव में पहुंचे तो ग्रामवासी पुलिस की भाति द्वाथ दिखाकर हमारी मोटर फो 
मार्ग बता रहे थे | शीत ऋतु में उत्तरी चीन में खेती नहीं होती, इरालिये खेत 
सूघे पढ़े थे, मिद्री खुदी हुईं थी और डूबते हुये सूये की सुनहछी किरणें उसे 
और भी पीत बना रही थीं। सरदी से खेतों की रक्षा करने के लिये, उनमें 
बाड़ें लगी हुईं थीं। चृक्ष बहुत कम थे और जितने भी थे, सरदी के कारण 
फूल-पत्तियों के अभाव में ढूंढ होगये थे। घर काफ़ी दूर-दूर फैले हुए थे । कहीं 
कूठ्रे-कचरे के ढेर या गन्दे गढ़े न दिखाई देते थे । जब हम गांव के मुखिया 
के घर पहुंचे तो ज्री-पुरुष और बाल-बृद्ध करतकू-ध्वनि से हमारा स्वागत कर 
रहे थे । स्वागत के उत्तर भें, हम भी तालियां बजाने छगे । किसानों के 
प्रफूष्ठित चेहरों से सरछता और श्रमशीछता ठपक रही थी । 
शांव का मुखिया एक नौजवान खेतिहर किसान है, जो पहले दूसरों 
के खेतों में मजूरी करके अपना पेट भरता था । आतिथ्य-सत्कार के पश्चात, 
हम लोगों को भांच से परिचित कराया गया। 
गांव में लगभग ३३६ एकड़ जमीन है, जिसमें सांग-सब्जी पैदा की 
जाती है । शीत ऋतु में खेती नहीं हो राकती, इसलिये घरों को आग द्वारा 
गरम रखकर उनमें साग-सब्झी बोई जाती है अथवा पहले की सामन्सब्ज्ी को 
जमीन के अन्दर सुरक्षित रखा जाता है।इस ऋतु में, किसान छोग खाद 
इकट्ठी करते हैं और शहर में माल ढोकर छेजाते हैं। मुक्ति के पदके, क्मींदारों 
के ५१ घर थे, जिनमें छोटे-बड़े सब सि्लाकर १७६ आदमियों के पास सारे 
गाँव की ०५०९ जमीन थी और हर आदमी के हिस्से में '०० एकद जमीन 
पद्ती थी । १६९५ घर भूमिरहित और सरीब क्िस्तानों के थे, जिनके पास सभे 
मिलाकर ११८ एकड़ जप्तीन थी और प्रश्ले् के ट्विस्ते में “५८४ एकड़ जमीन 
आधी थी । भूमि-सुघार के परचात, प्रत्येक भूमिरदित किसान को “१८ एकड़ 
आभीत मिली है। सूमि प्राप्त करने के बाद, किसान अध्यन्त परिक्रमा और 
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उत्साहपूवेंक काम करने में जुट गये हैं, जिससे गत तीन वर्षा में उनका 
उत्पादून ऊंगभग ३० गुना बढ़ गया है । 

उत्पादन की इद्धि के लिये, धशरकार भी किसानों को सहायता देती है । 
उदाहरण के लिये, सन्‌ १५५२ में खाद और पानी के लिये तथा सूखी जमीन में 
पानी देने के छिग्रे, सरकार की ओर से लगभग १२ हजार रुपये का के 
दिगा गया था। दैकनीक में उन्नति करने के लिये भी किसानों को ट्रेनिंग 
दी जाती है। अभी उत्तरी चीन की कृषि सम्बंधी रिसचे संस्था के कुछ 
विशेपज्ञ यहां आकर रहे थे। उन्होंने द्वानिप्रद कीड़ों से फ़सलों की रक्षा करने 
की विधि किसानों को बताई है । पारस्परिक राहयोग-समितियों से भी 
उत्पादन की इद्धि में बहुत सहायता मिली है, जिनमें गांव के ७०४ 
किसानों ने भाग लिया था । 

पहले, इस ग्रांव के कियान गकई या शेड के भूरों को आटे में मिछाकर 
खाते थे, किन्तु अब चावल और गेहूँ की खपत बहुत बढ़ रद्दी है। किसान 
पढ़ना-लिखना भी सीख रहे हैं। प्रौढ़ों की कक्षाओं में ३००-४०० किसान 
पढ़ते हैं । रारदी के स्कूलों में २०० से अधिक किसान शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । 
पढ़ने-लिख़ने की ओर इन छोगों का इतना अधिक उत्साह बढ़ गया है कि 
अपना काम करते-करते' भी थे अध्ययन करते हैं । इन्हें छी व्ग्रेन हा की 
पद्धति से बीती पढ़ाई जाती है। 

गांव के 8८६  अमवीर ' के घर दो साफ़नछुथरे कमरों में सभी चीज़ें 
व्यवस्थित रूप से राजी हुई थीं। अग्दर के कमरे में सांग ( शीत ऋतु में सारे 
परिवार के सोने के लिये पक्का बना हुआ एक चौड़ा चबूतरा, जिसे सौचे से 
आग जलाकर गरम रखा जाता है ) के पास एक मेज्ञ ५९ चीनी मिह्ी के सुन्दर 
बर्तन रे थे और वहीं एक दीवार घड़ी छगी हुईं थी। खूठी पर खेती सम्ब॑धी 
हो पुस्तफें लटय रही थीं । बाहर के कमरे में ' श्रमवीर " का एक सर्टिफिकेट टैगा 
हुआ था, जी उसे श्रम के उपलक्ष्य में मिला था। बाहर एक बढ़ा दालान था, 
जिसमें एक्क ओर एक गधा बंधा हुआ था। पास ही एक गाड़ी थी और दूसरी 
ओर खाद पड्मी हुई थी । * श्रमवीर ' के बच्चों को मुफ़्त शिक्षा सिल्ती हैं। बह 
सथय॑ भी पढ़ना जानता है, कछेकिन असी रिख नहीं सकता । पहले, क्षत्यन्त 
परिक्षम करने पर भी उराका पेट नहीं भरता था, केकिन अब वह खुशहाल है। 

स्कूल की पक्की इमारत देखने से पता छगता था कि इमारत अभी कुछ 
, दियों पहले दी बनाई गई है । स्कूल में २०४ पियाथों पढ़ते ये । एक छड़की के 
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बले में लाल रूमाल बंधा हुआ था; वह “ पायोनियर ” कहलाती थी । उसने 
बताया कि वह गेह्दनत से पढ़ती है। मेहनत करना उसे अच्छा रूगत। है. और 
सब कार्मो में भी बह आगे रद्दती है, इसलिय्रे उरो “ पायोनियर * बनाथा गया 
है। सब लड़के और लड्ष्कियों उद्यम कर रहे थे | सबके बदत परफुद्धित थे । 
सदियों से पीड़ित कृपकों के बालक आशा और उरंग से पूर्ण जीवन की ओर 
कदम बढ़ाते हुए प्रतीत होते थे । 

गांव में एक सहकारी संस्था भी है। उसमें प्रतिदिन लगभग ४०० 
रुपये का माल बिक जाता था। १ मई और १ अवतूबर के राष्ट्रीय त्यौद्दारों के 
अवसर पर, एक दिन में १०० से अधिक आठे के थेके खप जाते हैं। चावछ, 
आदा, मकर, काबू ल्यांग, चाय, बिरिकिठ, कपड़े, सुई, डोरा जादि अनेक 
प्रकार की छोटी-बड़ी चीज़ें यहाँ विकती हें। वस्तुओं की क्रीमतें धाहर की 
अपेक्षा १० ४ कम थीं। सहकारी संस्था छोटी और साधारण ढंग की होने 
पर भी अत्यन्त व्यपस्थित है। 

जब हम गांव के एक नवथुवक--गहले के एक मामूली आअमीदार--के 
घर पहुंचे, तो उसने भी ताली बजाकर हमारा स्वागत किया। हमारे 
प्रदनों का उत्तर देते हुए, यह ज़रा भी नहीं हिचकिचाया। पहले, वष्ट स्वयं खेत में 
काम न करके पांच खेतिद्रों से काम करबाता था । उस समय, उसके पास १२ 
एकड़ जमीन थी और रहने के लिये १३ कमरे । भूमि-छुधार के पश्चात, ६ एकइ 
से कुछ अधिक जमीन रद्द गई हे और रहने के किये अमी भी ६ कमरे हैं । 
अब वह रंये, उसके माता-पिता और ञ्री स्रप खेत में काग करते हैं। 
शीत ऋतु में साग-भाजी बोने के लिये, उसका एक छीठा शा गोदाम हैं। यह 
गोदाम आग से गरम था और सदे हवा से साग-साजी' की रक्षा करने के लिये 
पोभों को लकड़ी के तह़तों से ढांका गया था | ज्र्मीदार की सत्री गोदाम में काम 
कर रही थी। गोदाम के बाहर, माऊक ढोकर शहर में लेजाने के लिये गणे 
झौर गाड़ियां खड़ी हुई थीं। भूमि-सधार आन्दोक्तषन के समय ही, यह जर्मीदार 
समक्ष गया था कि उसे स्वेच्छापूथेक अपनी कुछ जमीन दे वेनी चाहिये। इस 
कारण, उसे जनता की आलोचना का पात्न नहीं ग्रनना पढ़ा । पहले वह गांध 
के बहुत से छोगों को नहीं जानता था, किन्तु अब राबको ज्ञानता है । 
सब उसके साथ आजादी से बातचीत करते, इंसते-बोलते हैं। उसके बेहरें 
की मुस्कराहत और रहदनन्सहन से विदित होता था कि उसे अपने वर्तमान 
जीवन से असंतोष नहीं है । अवश्य ही पहले उसकी आमदनी अधिक थी, किंस्तू 


श्श्द 


अब वह रवरय॑ श्रम करता है, जिससे गांववालों की नज़रों में उसका आदर बढ़ 
गया 

पारा ही एक सम्पन्न किसान का घर था । घर के बाहर सूभर बंधे हुए 
६ और गाड़ियां खड़ी थीं। पहले की अपेक्षा इस किसान की भूगि में कोई 
अन्तर नहीं पड़ा; जितनी भूमि पहले थी उतनी अब भी है ।। हां, पहले की 
अपेक्षा उसे तीन गुना कम टैक्स देना पड़ता है और उत्पादन बढ़ गया है । 
पहले उसके खेत में दो खेतिहर और एक लड़का काम करता था, अब एक 
मज़दूर और एक छड़का काम करता है । अब वह और उसके परिवार के सभी 
व्यक्ति मिलकर काम करते हूँ । उत्पादन की वृद्धि में यही सबसे बड़ा कारण 
है | इस किसान के रहन-सहन और घर-बार से, उसके छुखी जीवन का आभास 
मिलता था । 

इसके परचात, हम लोग मध्यम बे के क्रिसान के घर गये। साधारणतथा 
१ एकद् जमीन में १६६ कैटी (१ कैटी-१३ पीण्ड) शाक-भाजी पैदा की जाती है. 
पर यह किसान उतनी ही जमीन में ३०० कैंटी पैदा करने में सफल हुआ 
है', इसलिये यह ' भ्रमवीर ” कहाता है। पहले भी उसके पास १॥ एकड़ 
जमीन थी और अब भी उतनी ही है, परन्तु परिवार के सब लोग बहुत 
अम फरते हैं। सरकार भी खेत के छिये खाद बगेरद देती है। पहले, 
पारस्परिक सहयोग-समिति में ५ परिवार शामिल थे और अब २१ 
परिवार मिलकर काम करते हैँ । इन सब कारणों से उत्पादन में वृद्धि होने पर, 
यह किसान बहुत खुश है। उसके परिवार का जीवन पहले फ्री अपेक्षा बेहतर 
है, विशेषकर उसे * अ्रमंवीर ' का पद प्राप्त होने से सारे परिवार को आत्मगौरव 
जा अनुभव द्वोता है । 

गांव में सबसे अधिक प्रसन्न न्यांग फू है'.। यह किसान पहले 
भूमिरहित था । १६ घर्ष की अवस्था में इसके पिता का देद्दान्त होगया और 
बहू अपनी मां के साथ एक ज्मीदार के धर नौकरी करने कूगा था। उस 
समय उसका जौवन अध्यंत दुःखी था । उसके पाप न खाने को क्षज्ष था और 
न पहिनमे की कपड़ा । वह एक छोटे से पुराने घर में रहा करता था । ये सभी 
पर्तें उपके स्मृतिपटल पर अभी भी ज्यों की त्यों भंकित हैं। केकिन चीन की 
माक्त के साथ, दराफी भी मुक्ति हुईं और उसे आधा एकड़ जमीन मिली | इस 
के हिग्रे उसे एक जमींदार फे विरुद्ध संघर्ष करना पढ़ी । जमीदार को किसाम- 
सभा में बुलाकर, उससे जमीन देने के लिये कहां गया। पहले, बंहुत से 
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जञमींदार ववो मितांग सरकार की मदद करते थे । कुछ ने गम्भीर अपराभ भी 
किये थे। थे लोग जनता का राज्य नहीं चाहते थे, क्योंकि इसमें उनका हित नहीं 
था। फिर भी, कभी उनके साथ किसी तरह की मारपीट या कोई उुयादती नहीं 
की गई; क्योंकि किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। हां, ऐसे छोगों के 
बारे में सशाओं में ज़हर चचा की जाती थी और उन्हें पुना्शिक्षण का अवसर 
प्रदान किया जाता था । इन लोगों को दण्ड देने का अधिकार केवल जनता की 
अदालतों को ही था, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। यदि किसी ज्मींदार को 
सृत्युदण्ड भी दिया जाता, तो उसके कुटुम्ब को साने-कमाने लायक ज़मीन 
देने की व्यवस्था की जाती थी। जमीन के अतिरिक्त, व्यांग फू को पशु भी मिले 
और खेत में पानी देने के लिये सशीन भी । बीज भआदि खरीदने के लिये, उसे 
सरकार की ओर से कज्ने दिया गया । उसने अपने खेत में जी-तोड़ परिश्रम करना 
आरंभ किया और आततरित्ा समय में स्कूल में पहने जाने छगा । उराके खेत की 
पैदाबार बढ़ने छगी और मार्च रान्‌ १५०१ में, उसने अपने रहने के लिये दो नये 
कमरे बनवा लिये | च्यांग फ़ू्‌ को अपने सुखी जीवन में अब एक साथी को 
आवश्यकता महसूस होने लगी और इसे उराने एक शुंदर कन्या से विवाह करके 
पूरा किया । पहछे बहुत इच्छा होने पर भी, वह द्रव्याभाव के कारण बिवाह करने 
में असमर्थ था । ध्यांग फू का वर्तमान पारिवारिक जीवन अत्यग्त सुक्षमय है । 


च्यांग फू की बातों और उराकी मुखचेट्ाओं से प्रतीत होता था कि उसमें 
कितनी बग चेतना आगई है। पहले, वद एक क्षमींदार का गुलाम था। जमीं- 
दार उसकी कमाई पर सौज़ करता था, फिन्तु आज वह सरवर्य अपने करा का 
मालिक है। राजनीतिक और भ्ार्थिक दृष्टि से वह उन्नत होगया है। अब बह 
जनता का प्रतिनिधि है, गांव की सुरक्षा-समिति का सदस्य है और पारस्परिक 
सहयोग-रामिति का प्रधान है । सामूहिक कृषि में राम्मलित होने की च्यांग फू की 
हार्दिक अभिलाषा है| वह आनेवाढे समाजवादी समाज के बारे में बड़ी 
गंभीरता से रोचता है। उस समाज को स्वरूप उसे अभी ठीक तो भाहम 
नहीं है, केकित उसे विश्वास है कि उस समाज में उसके जीवन-रंतर में और 
उलति होगी, वह बड़े मकान में रहेगा और उरके बाल-बच्चों के विकास के 
लिये पूरा अवसर दिया जायगा । जीवन कितना सुखी होगा, जब देश सर्वद्वारा 
बे के नेतृत्व में आगे बंदेगा |--यह विचार ध्यांग फ््‌ फे हृदय में एक अदभुत 
आतहाद परत्पन्न कर देता है। 


श््श्द 





भूमि-सुधार के पश्चात 


पिछ्डे २०० पर्षों से खाथान्न के लिये परमुखापेक्षी, 'एशिया का रुपण देश' चीन 

आज अयाज का नियात करने लगा है | इसे संसार के मद्दान, आइये 
के सिवाय और क्या कद्दा जा सकता है! सन्‌ १८८८ में, चीन में बाहर से 
आयात द्वोनिवाली बरुुभों में भनाज का छुठा नेबर था; १९५३० में दूसरा 
और दो बर्षों पश्चात, यानी १५३२ में अनाज राबघसे पहले नंबर: पर 
आगया था । सेकड़ों वर्षा से गुलागी का जीवन बितानेबाले चीनी किसानों की 
आर्थिक स्थिति जापानी थुद्ध तथा मुक्ति-संप्राम काल में अत्यन्त दयनीय हो 
गई थी। राग १५४५ में राष्ट्र का कृषि सम्बंधी उत्पादन शांतिकाऊू की 
अपेक्षा घटकर ३/४ रह गया; कहीं' तो २/३ तक पहुँच गया था ! करोड़ों एकड़ 
ज्षमीन बाढ़ के कारण बेकार होगईं थी, जिससे ४ करोढ़ किसानों की आजीविका 
को जवदंसत धक्का पहुँचा था। तारीक्ष यह थी कि योगप और अमरीका 
के तथाकथित विशेषज्ञ चीम की जनसंख्या की वृद्धि को ही अनाज को 
कमी का भ्षुर्य कारण बताते थे | 


सम १९४५ में भुक्ति के पहचात, घीन ने विदेशों से अनाज जौर 
कपास का भायात संबेधा बन्द कर दिया। सतत १%५१ सें, चीन ने 
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अनाज में केवछ आत्मनिर्भेरता ही प्राप्त नही की, बल्कि ५,१६,००० उन 
अनाज भारत को निर्यात भी किया | आज चीन की आमदनी का अधिकांश 
भाग कृषि से आता है, दरासे चीन की कृषि सम्बंधी उन्नति का अमुमान 
लगाया जा सकता है। 


चीन का भूमि सुधार ही इस उन्नति का मुख्य कारण है, जिराके फल 
स्वरूप करोड़ों एकड़ ज़मीन किसानों में वितरित कर देने से कई करोड़ उन गड्ि 
की बनचत हुईं है। पहले, इस वाहि का अधिकांश भाग जमींदारों की 
कोठियों में जमा होजाता था और उससे सारे देश के व्यापार का निर्यमण 
किया जाता था। चीनी किरानों ने सदियों तक जमींदारों के निर्देय उत्पीड़न 
का शिकार बने रद कर पशुओं से भी बदतर जीवन ज्यतीत किया है। उससे 
शकरकंद खाकर, घास-पात भक्षण कर, निराहार रह कर, कशके की 
सरदी में ८ंडे धरों में निवास कर, फटे-पुराने अथवा बाप-दादाओं के जगाने की 
जीर्ण-शीण रुई के नर््र पहिन कर और ज्र्मीदार के दिल दहलानेवाडे अपमान 
और अत्याचार सहन करते हुये पीढ़यां गुजार दी हैं; परन्तु अब शोपण 
से मुक्त होने पर, वह स्वय॑ अपनी भूमि का गालिक होगया है. । इसलिये, 
वह अपने खेत में अधिक से अधिक फ्रगल उगाने के लिये अत्यंत प्रथत्नशील 
है । अब वह सकई और काब्‌ ल्याग की अगद्द, वावर और गेहूँ जाना पसंद 
करता है, रात को बिजली की रोशनी में काम करने का इच्छुक है, समाचार- 
भत्नों द्वारा देश-विदेशों करा हाल जानना चाहता है और फाउप्टेन पेन, घेरा 
बोतर, साइकिल, रेठियो तथा सीमे की मशौनें खरीद कर अपने भ्रम का 
आन॑द उठाना चाहता है । 


अपने खेत में अफ्रे्े काम करने की अपेक्षा, दूसरों के साथ मिलकर 
काम करने में उत्पादन में अधिक यूद्धि हो सकती है। इसलिये, चीन के किसानों 
ने राइकारी समितियों की स्थापना थी है। रथायी सहकारी समितियों की एंख्या 
७५ जाख से ऊपर पहुँच गई है। इन समितियों में ४०:४८ से अधिक किरानों 
के परिवार झामल होगये हैं और होते जारहे हैँ। सहकारी समितियों द्वारा 
किसान जोतने, बोने, नयी टैकनीक दव रा उत्पादन बढ़ाने और फ़ाल काथमने 
आदि में एक दूसरे की सहायता करते हैं। सहकारी संस्थाओं ने भी फितानों के 
उत्पादन को बढ़ाले में मदद क्री है'। इन पेस्थाओं की सारफ़्त किसान फसल 
सभ्बंधी औज्ञार, खाद, कृमिनाशक पाउडर आदि आवश्यक व्तुथें पर बैडे 
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आप कर सकता है। बाल्ार भावों के स्थिर होने में सहकारी संस्थाओं से काफी 
सहायता मिली है। सामूहिक खेती भी चीन में एक नया प्रयोग है। इसमें 
किसानों के सम्मिलित परिवार काम करते हैँ। सबसे पहके, फरवरी सभ १५५० 
में सिक्यांग प्रान्त में इसका प्रयोग आरंभ किया गया था। सरकार की ओर से इन 
किसानों की सहायतार्थ क्ृषि-विश्षेषज्ञ भेजे गये और बीज की व्यवस्था 
की गईं थी। पीरे-धीरे अन्य परिचार भी इस खेवी में सम्मिलित होरहे 
हैं। इस प्रकार के सामूहिक खेत अभी जुयादा संख्या में नहीं हैं। इसके 
अलावा, यंत्रों द्वारा खेतीवाके भी कुछ खेत हैं, जिनमें द्रेक्टरों से खेती की 
जाती है । ये खेत अभी प्रयोग के रूप में ही हैं। सफलूता होने पर, इस 
प्रकार के खेतों में और श्रृद्धि की जायेगी । 


क्रषि सम्बंधी उत्पादन की वृद्धि के लिये, सरकार किसानों को प्रोत्साहित 
करती है | सरकार फी ओर से उनके हितों की रक्षा फे लिये क्रानून बना दिये 
गये हैं। क्वोमिंतांग के जमाने में किसानों को ५० से ८० या ५०४ तक टैक्स 
जमीदारों को देना पड़ता था; बाक़ी बचे हुए का ३० से ६०/८ तक सरकार के छेती 
थी; किन्तु अब टेक्सों में कमी कर दी गई है। कम से क्रम टैक्स ७५८ है और 
अधिकांश किसान ११ से १५५०८ तक टैव्त देते हैं। जिन्हें कोई आर्थिक्र कठिनाई 
दी था जिनके परिधार के छोग जनता के रवयंसेयक हों, उनसे क्रम टैक्‍स लिया 
जाता है। प्रत्येक किसान से उसकी आय के हिसाब से ही टैक्स वसूछ किया 
जाता है। थद्धि किसान अधिक उत्पादन करते हैं, तो औसत से अधिक 
डत्पादन पर टैवस नहीं लिया जाता। औद्योगिक धंधों को बढ़ामे के लिये कपास, 
तमाखू, सन आदि की क्रीमतें अन्य फ़सछों की अपेक्षा भ्रधिक रखी जाती हैं । 
सहकारी संस्थायें पेशगी दपया देकर, फ़प्कें कटने के पहले ही किसानों की 
फ़सकें खरीद छेती हैं। इससे किसानों को फ़मलों के दाम गिर जाने का उर नहीं' 
रहता । इसके अलावा, किसानों को कृषि राम्बंधी सचित सलाहइ-संशविरा देकर 
और प्स्ले दाभों में खाद, घीज, पशु और हल आवि जुटाकर भी सरकार 
छनकी सद्दायता करती है। इन कामों के लिये रारकारी कार्यकर्तों गांवों में 
दौरे करते रहते हैं । 


आक्षतिक मभियमों को समझकर, उनका पूरा उपयोग करके, चीन के 
किसानों ने उत्पादन में बुद्धि की है । पहले यांगरत्से, ह्वांग दो ( पीछी नदी ) 
और हाई नदियों की भीषण बाढ़ीं के कारण, जान-माल को समकर क्षति 
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पहुंचती थी । सन्‌ १९३२ में, यांगत्से नदी में बाढ़ आने से ५ छास आदमी 
बेघरबार होगये और ढाई हज्ञार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मत्ु 
राजाओं ने किसानों से अनेकों प्रकार के टैक्स बसुछ किये और बाढ़ों से उनकी 
रक्षा करने के लिये, नदी के पारा बहुत से लोहे के बैल बैंठा कर संतोष करा 
दिया था ! क्यो मिंतांग सरकार ने भी बांधों को दुरुस्त कराने के लिग्रे किसानों 
से बहुत सा द्रव्य ऐंठा, परन्तु कुछ न किया था । -नये राज्य की स्थापना होते 
ही, यांगत्से नदी की बाढ़ रोकने के लिये ३ छाख श्रमिक जुठ पड़े, जिनमें हजारों 
किप्तान और जनमुक्ति सेना के सिपाही भी थे । जून सन्‌ १५५६ को संसार फी 
एक महान नदी के वध-निमोण का कार्य समाप्त होगया। हिसाब लगाने पर 
पता लगा है कि इस निमोण-कार्य से १३,५०० एकब् ज्षमीन में कृषि होने लूगीः 
है| और १० छाख टन चावरू सुरक्षित किया जासका है, जिससे लाखों 
प्राणियों का भरण-पोषण हो सकेगा । 


पहले “ चीन का शोक ” कही जानेवाली, पीली नदी में सन १५३१,१५३४७ 
और १५३७ में अत्यन्त सयंकर बाढ़ें आई थीं। सन्‌ १९५३४ में, जापानी 
आक्रमण को रोकने में असमर्थ च्यांग काई शेक्र ने इस नदी के बांध को तोड़ देने 
का आदेश जारी किया था, जिससे आक्रमणकारियों के मांग में पानी भर जाय । 
परन्तु, इससे चीन के कई राख आदमी मर गये और बहुत से स्थानों पर 
थाढ़ का यह पानी बरसों तक भरा रहा | इस नदी के बांध का निर्माण-कार्य 
मारे सन्‌ १९०१ से आरंभ हुआ था और अग्रैल १९७२ को रामाप्त हुआ 
है। आजकल इस नदी के पानी से ३७,५०० एकड़ जमीन पी सिधाई की 
जारही है। इस कार्य में लगभग १ लाख भश्रमजीवियों ने कार्य किया था । इसी! 
प्रकार, सन १५५० को शीत ऋतु में माओ स्पे तुंग का आदेश पाकर, १० लाख 
श्रमजीबी और किसान हाई नदी की योजना को कार्याम्वित करने में जुट गये थे। 
यह कार्य भी जुलाई सन्‌ १५५२ को समाप्त होगया है'। इस नदी से रास्ों टन 
अनाज नष्ठ होजाता था, परन्तु अब इनके ऊपरी भांगों में बांधों के मिर्माण रो' 
चीन की भूमि का सातवाँ हिस्सा सदा के छिये बाढ़ों से शुक्त होगया है। 
हाई नदी की योजना का वूसरा हिस्सा अभी पूर्ण नहीं हुआ है। सन्‌ १९५५ 
में इस योजना के पूर्ण द्ौजाने १९, इससे ८६ ऊाख एकइ जमीन की सिंचाई 
हो सकेगी । इसके द्वारा चावल और कपास की पैदावार में आशात्तीत वृद्धि 
होगी। यिषू के बांध-निर्माण में भी २० लाख से अधिक श्रमजीविगों 
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ओर किसानों ने परिश्रम किया है। इन नदियों की योजनायें भी पूणे 
होचुकी हैं । 

इसके अतिरिक्त, जहां नदी-तहरों के पानी से सिंचाई नहीं दो सकती, 
वहां कुएँ खोदकर और पम्प ऊगाकर सिंचाई की जाती है। शीत ऋतु में खेतों 
में किसानों द्वारा जमीन में भाड़ी हुईं बरफ़ का भी इस काम में उपयोग 
किया जाता है। रान १९०१ में, द्वानिकारक कीड़े-मकोड़े तथा टिट्ठी दलों 
ने २ करोड एकड़ जमीन में होनेवाली फ़लछ बरबाद कर दी थी, किन्तु 
अब किरानों ने अत्यंत परिश्रमपूवक इन जन्‍्तुओं को नष्ट कर दिया 
है । पेसा ने हवाई जहाओं से कृमिनाशक पाउडर आदि छिड़क कर इस काये 
में सद्दायता पहुंचाई है । 

पहले ,किसान पुराने तरीकों से खेती करते थे । छेक्रिन, अब वे उत्पादन 
बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक उपायों को काम में छेते हैं। इस सम्बंध में सन्‌ 
१०७९ में “ उत्तरीय कृपि सम्बंधी रिसचे संस्था ' की स्थापना की गई थी। हे 
चुआन की कृपि सम्बंधी प्रयोगशाला के अगेक विशेषज्ञ रस छपान थून, नान, 
क्ये थौ सिंवरयांग आदि प्रान्तों के गांवों में काये कर रहे हैं। वैज्ञानिक ढंग से 
तैयार की हुईं खाद को खेत में डालमे से फ़लल में १० % प्रति एकड़ वृद्धि 
हुईं है। बीज की पसंदगी भी' पैदावार बढ़ाने में सहायक हुई है । इस सम्बंध 
में सोपियत संध के अनेक प्रयोगों को काम में लाया जारहा है! खेतों में 
घनी बुआई और गहरी जुताईं के कारण उत्पादन में कराक्नी उन्नति हुई 
है । इसी प्रकार, नथे ढंग के हल तथा खेती करने के औज्ञारों का उपयोग 
करने से शारीरिक भ्रम में कमी दोने के साथ-साथ फ़सल में सी वृद्धि हुई दे। 

भूमि-छुधार के पश्चात, जबसे कितान अपनी भूमि के मालिक स्व 
दीगये हैं, उत्पादन बढ़ाने फे लिये उनमें होड़ छग गई है । उदाहरण के लिये, 
शान्सी प्रान्त के एक क्रिधान में एक एकढ़ में ६,४६८ पौण्ड' सकई का उत्पादन 
किया, दूसरे किसान में एक, एकड़ में ७,२६६ पौण्ड' कपास पैदा की ( पहले की 
अपेक्षा दस गुनी ), शांगी आन्त के किसान ने एक एकड़ में ५,३४६ पौण्ड गेहूं पैदा, 
किया ( पहले की अपेक्षा नौ भुना ) और क्यांग सू प्रान्त के किसान ने एक, 
एकड़ में ५,४०८ पौष्ड चावल (पहले की अपेक्षा पांच मुने) उगाये हैँ। चाप्रर 
की खेती के किये इनान ग्रान्त के २ लाख किसानों ने इस प्रकार की प्रतियौ- 
गिता में भाग क्रेकर चावरू की पैदाचार बढ़ाई है । चीन में तत्पादन में पृद्धि 
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फकरोोवारे कृषकों को ' आदश श्रमजीबी ' कहा जाता है और ये छोग सम्मान की 
इष्टि से देखे जाते हैं । उन्हें तमग्रे कौरह दिये जाते हैं । 

कृषि उत्पादन में बृद्धि होने से, पीन के किगानों फी क्रय -शर्ति 
बह गई दै । उनका जीवन-स्तर ऊंचा होगया है और वे पवृने लिसमे 
तथा देश-विदेश की राजनीति समझने में अधिक रस छेने छगे हैं। 
सन्‌ १९५१ के बाद, चीन जून १९७२ में १ लाल टन और अक्तूबर 
१९०६२ में ५० हज़ार टन चावल भारत को दे चुका है। लैका को भी उसने 
5० हज्ञार टन चावल भेजा है। यह अनाज अपने देशवासियों का पेट काटकर 
नहीं दिया गया, बल्कि भारत के प्रति अपनी सदुभावना ध्यक्त करने और 
दोनों देशों की समानतां तथा पारस्परिक लाभ के पसिद्धान्त पर व्यापारिक 
सम्बंधों भें वृद्धि करने के लिये दिया गया है। 

जनता की राजनीतिक सलाह-मशविरा देनेवाली शा्ट्रीय कमिटी के वृस्तरे 
अधिवेशन पर, अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए जून सन्‌ १९५५० को ल्यू शाओ ची 
ने भूमि सुधार के आर्थिक और सामाजिक छक्ष्य को रपट करते हुए, अपने 
महत्वपूर्ण भाषण में कहा था : “भूमिन्सुधार के भौलिक कारणों के बारे में हमारा 
इृष्टिकोण और हमारा उद्देश्य इस विचार से भिन्न है कि केवल ग़रीब जनता के 
उद्धार के लिये यह भूगि-सुधार किया जारहा है। फम्गुनिस्ट पार्टी हमेशा रो ही 
श्रमिक जनता के हितों की रक्षा के लिये संघर्ष फरती भाई है, लेकिन 
कम्युनिस्टों की ग्िचारधारा छोक-हिंसिषियों के विचारों रो सदा भिन्न रही है। 
आूमिन्सुधार दरिद्र श्शिक-किपानों के हक में लाभदायक है' और इससे किपानों 
की दरिद्रता का प्रश्न भी कुछ अंशों में हछ हो सकता है। किन्तु, भूमि-सुधार का 
मौलिक सद्देश्य केबल गरीब किसानों को शाहत देना ही नही है। इसका प्रयोजन 
है--गांव की उत्पादग शक्तियों को मुक्त करना, भर्थात्‌ गांप के अ्रमिक्रों, भूमि 
तेथा उत्पादन के अन्‍य साधनों को जमींदार बगे की सामत्ती अधिकार-भ्यवाथा 
के शिकंनों से छुड़ाना, जिससे कृषि सम्बंधी उत्पादन की धृद्धि हो और वीन के 
औद्योगीकरण का मार्ग खुल जाये। किप्तानों की दरिद्रता का पश्न आखिरी रूप 
में तभी हुक किया जा सकता है, जबकि कृषि सस्वंधी उत्पादन भें धहुत इद्धि 
दोजाय, नये चीत का ओऔशद्योगीकरण द्वोजा्म, समस्त देश को जनता का 
जीवन-सतर उन्नत होजाय तथा अन्त में चीन समाजवादी विकास के मार्ग की 
ओर अभिमुख द्ोगाय | भूमि-सुघार मात से क्रितानों की सभी समस्‍यायें भांशिक 
रूप में ही हल हो पकेती हैं, सर्वाश में नहीं । ”! 


श्श्ड 





सहकारी संस्थायें 


सामान्य कार्यक्रम में कहा गया हैः “ सहकारी संस्था की भर्य-व्यवस्था 
अद्भध-समाजवादी ढंग की अर्थ-व्यवस्था है, जो कुल मिलाकर जनता की अर्थ- 
व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। जनवादी सरकार इस विकास को 
प्रोत्माहित करेगी और इसे प्रथम अवसर देंगी ।”” आजकर चीन में जगह- 
जगह सहकारी संस्थायें खुल रही हैं, जिनके १० करोड़ ६० लाख संदस्य हैं 
और २६,४८२ सोसायठियां हैं, जो १,४५५ सेस्थाओं में विभक्त हैं। 
यह संख्या दिन श्रति व्रिन बढ़ती जारही है। सन्‌ १५५५ के अन्त तक सप्लाई 
और मार्केटिंग की सहकारी सैस्‍्थायें ३४,००० तक पहुंच गयी थीं, जिनके 
सदस्यों की संख्या १४ करोड़ से भी अधिक हैं । 
भूमि-सुधार आन्दोलन के पश्चात, राष्ट्रीय सम्पत्ति और बाज़ार भाव में 
स्थिरता आते से औद्योगिक तथा कृषि सम्बंधी उत्पादन में प्रद्धि होने थे, 
ननता की क्रम-शक्ति बढ गई है । साथ ही, यातायात सम्बंध व्यवस्थित हो 
जाने से शहरों और गांवों के बीच भाल के आदान-प्रदान में इद्धि हुईं है। 
घरीन में सहकारी संस्थाओं की संख्या के बढ़ने का यही कारण है। इससे 
भ्रधाचार और सुनाफ़क्षोरी को दूर करने में बहुत सहायता मिली है। राज्य की 
ध्यापारिक कम्पनियां सहकारी संस्थाओं को कर्मीशन देती हैं । उन्हें बेंकों से करे 
मिलता है, सरकारी टैक्सों में कमी कर दी गई है और रेलवे तथा प्यापारिक 
कृम्पमियां इन संस्थाओं की रेड और जद्भाज भादि की सुविधायें देती हैं । 


अखिल चीन संघ की भध्यक्षता में, आभकल़ तीन प्रकार की सरकारी 
संस्थायें कार्य कर रही हैं--गांववालों के छिये आनर्मक बस्तुयें खरीद कर, 


श्र 


देनवाली संस्थार्थ, शहरों में ग्रादकों की सेरस्थायें और औद्योगिक 3त्पादन- 
कततीओं की संस्वायें । इनमें गांवों की राहकारी संस्थायें सतसे महत्य की हैं । थे 
सेस्थाय किसानों को बाज्ञार भाव की अपेक्षा कग दामों में माल खरीद कर 
देती हैं और किसानों के मार को उचित दामों में खरीदती हैं । साल बेचने 
और खरीदने का काम पारस्परिक राह्ाय#-सांमेतियों की मारफ़त क्रिया जाता 
है, जिगसे अनावश्यक लिख।-पढ़ी की ज़रूरत नहीं रहती। किसानों को 
खाद और खेती के औज्ञार आदि खरीदने के लिये पेशगी रुपया देकर, उनकी 
खड़ी फ़तलछ को खरीद लिया जाता है। इससे, सहकारी संस्थायें उययोग और कृषि 
सम्बंधी माल की अदुला-बदला करने की तथा देश का माल नियोत आादि करने 
फी योजनारें पहले से ही बना राकती हैँ। राथ ही, किरानों को भी अपना पाल 
जेचने में दिक़कत नहीं सठानी पड़ती और ये इन संस्याओों को सामूहिक हप से 
अपना माल बेचते हैं । 


शहरों की सहकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है---अपने रादस्ों के लिये 
अच्छी किस्म के खायान तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को बाज़ार भाव से कम 
कीमत पर बेचना । पीकिंग, टीन्सटिन, शंघाई, तूहान, मुकदन, कैण्शस और 
चुगकिंग में इस प्रकार की अनेक सेस्थायें काये कर रही हैं। पहले, छोदे-मोदे उश्मीग 
करनेबाले-लछुहा२, जुलाहे, दर्जी आदि--कारीगरों की हालत बढ़ी ख़राब थी और 
धीच के दलालों के मुनाफे के कारण, ने आधुनिक सथोगों की प्रतियोगिता में खड़े 
नहीं रह राकते थे । परन्तु, अब रास्कार ने इन लोगों को संगठित करके इनयी 
सहकारी संस्थायें क्रायग कर वी हैं, जहां व्यक्तित बत्पादन नी जगह 
सामूहिक उत्पादन को प्रीस्याहित किया जाता है। इन कारीगरों की आर्थिक 
दशा अब पहले की भवेक्षा अच्छी है। बहुत से जुलादों के पास छफटी के 
करतपों के स्थान पर बिजली के करने द्वीगये हैं। ये लोग आंशिक रुप में 
आधुनिक ढंग के औदोगिक उत्पादन की दक्षा को पहुंच गये हैं और आशा 
वी जाती है कि शीघ्र ही पू्ण रूप से आलुनिक ६ंग के भौद्योगिक उत्पादन 
तक उद्चति कर सकेंगे । 

पीकिंग के तुंग ताच, क्षेत्र की सहकारी संस्था पीकिंग शहर की एक बी 
संस्था है। इसके सदस्यों फी संख्या क़गसग १ लास है। इसका काम है--- 
दूसरी बहुकारी संस्थाओं ते माल खरीद कर अपने केश में वितरित करना । 
इस संस्था की ५% शाखायें हैं, जिनमें २५ शाखानें रकूलों, काछजों तभा 


श्श्प 


सरकारी संस्थाओं में काम करती हैं। इसके उत्पादन-विभाग में पाव रोटी 
बिरिकट, चाकलेट आदि तैयार किये जाते हैं। इसके एक शेअर की क्तीमत 
पहले छगसग एक रुपया थी, अब तीन रुगये होगई है । शेभरों को कुछ पूँजी' 
लगभग २५ हज़ार रुपये थी, अब पांच गुनी बढ़ गईं है। सहकारी संस्था के 
कार्यकतो अपनी संस्था के सदस्यों से निकट सम्परक रखते हैं और यथाशक्ति 
उनकी कठिनाइयों को हल करने का प्रयत्न करते हैं। सदस्यों को संगठित 
करना, उनकी अरुरतों को समझना और नया माल आने पर उन्हें सूचित 
करना आदि कामों के लिए खास कमिटियां बनी हुई हैं। साधारणतया 
इरा संस्था में उधारखाता नहीं चलता, छेकिन किसी सरकारी संस्था था 
शिक्षा-पिभाग आदि में काम करनेवालों को किश्तों पर भाऊल मिल सकता है ! 
१०० रो अधिक वस्तुर्यें यहां बाज्ञार भाव से ४५६ कमर क्रीमत पर ग्राहकों को 
मिल राकती हैं। १०४८ मुनाफ़ा सदस्यों में बांटकर, बाक़ी को संस्था के बढ़ाने में 
लगाया आता है। सरकार सहकारी संस्था को रुपया उधार देती है और राज्य 
की व्यापारिक कम्पनियों द्वारा इसे कमीशन भी मिरूता है। यंद्व संस्था अपनी 
ख़रीद-फरोख़्त की योजना बनाकर, पद्के व्यापारिक विभाग को देती है और 
फिर यह विसाग इस योजना को राज्य कौ व्यापारिक कम्यनी के पास 
पहुंचाता है। 


लि इस सहकारी संस्था के सप्लाई विभाग के मेनेजर हैं। बहुत सीमे-साईदें 
और सरल भादम होते हैं। कह वर्षो तक्क भाष रिक्शा चने का काम करते 
थे। उस समय दिन-रत मजदूरी करके भी गेट नहीं भरता था। कई 
बार आप बलों मिंतांग के सिपाहियों की छातों और ठोकरों के शिकार हुए थे । 
एक बार किसी सिपाही के साथ किराये की बाबत झगड़ा होजाने से, 
आपको बहुत अपमान सहना पड़ा था। सन्‌ १९४७ में बबी मिंतांग सेना में 
अबदस्ती भरती कर छिये जाने के डर से, आप भाग कर उत्तर-पूर्वी चीन में 
चले गये थे। अपने बीते हुए जीवन को थाद करके, अभी भी आपके द्वोंद 
जोश से फड़कने रगते हैं । 


शक्ति के पश्चात, लि के दिनों में पलठा खाया। रिफ्शावालों को 
संगठित किया गया और उनकी ट्रेंड यूमियने कायम हुईे। अगस्त सन्‌ १५४९ 
में उस सद्दकारी संस्था स्थापित होगे पर, छि ट्रेड यूनियन दारा कार्यकर्ता खुगै 


श्श् 


गये। उस समय इर रासथा के पारा रुपया-पैसा नहीं था। आठा वशेरह 
रसने के लिये थल्े तक नहीं थे। छि ने रिक्शा मजदूरों से कुछ चंदा हृकड्धा 
करके और राज्य ही व्यापारिक कम्पनी रे कुछ रुपया उघार छेकर, अपने 
अभक परिश्रम से इस संस्था की खड़ा किया । 


नवम्बर सन्‌ १९४९ से लि राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये एक 
रानि स्कूल में भरती होगये, वहाँ उन्होंने समाज के विकास सम्बंधी ज्ञान को 
हासिल क्रिया । उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम का अध्ययन किया और 
फरवरी सन्‌ १९०० में पार्ट के रादस्य बन गये। क्यों मितांग के छोग 
कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत निन्‍्दा किया करते थे, परन्तु लि को धीरे-धीरे 
माद्ठम हुआ कि पार्टी ने जनता फे छिये कितना बलिदान किया है, उसके ही 
कारण जनता में पार्शी की भारी प्रतिष्ठा है । 


माओ स्से तुंग ने कहा है--- “ सहकारी संस्थाओं का सार है---जनता 
की सेधा; अर्थात्‌ संरथाओं फो सदा जनता के बारे में सोचना चाहिये, उराके 
छिग्रे योजना बनानी चाहिये और अन्य बातों के सुक्ताबिके में उसके हित का 
पहले ध्यान रखना चादिगे। यंद्दी दें और क्यों मिंतोंग में मौलिक भेद 
है।--लि अपने नेता के इस फथन का क्षक्षशः पालन फरते हैं। 
जुलाई सत, १५०२ के पहले, यह संस्था प्रति दिन फेघल ८ से १९ और 
२५ से ६-३० बजे तक के लिये खुलती थी, जिरासे सदस्यों को इसका 
पूरा छाभ नहीं मिल पाता था। अधिकतर बिक्री सुबह ६-११, ३० चक्क 
और श्ञाम को ४-६. १० तक होने के कारण, कुछ कार्यकत्तोश्ों की' 
क्षघिक कास रहता था और कुछ की बहुत कम । लि ने इस समय को इस 
अकार विभक्त किया कि कार्यकर्ताओं की संख्या में बिसा दृद्धि किये हुए ही 
स्टोर सारे दिन खुला रहगे ऊूगा। इस विभाजन के अनुसार, ८-५ बजे 
तक काम फरनेवालों के समय में कमी कर दी गई, क्योंकि इस समय काम 
बहुत कम रद्दता था। काम के घंटों को पुनः विभाजित करने की नह 
पद्धति का आविष्कार करने के कारण, लि अब “ आदर्श श्रमजीवी * कहे जाते 
हैं। अन्य संस्थाओं में भी उनकी इस पद्धति का अनुकरण किया गया है । 
जी-तोड़ प्रिभ्रम करने के कारण, कि अपने साथियों में बहुत प्रिय हैं। 
कि इस बात को गछी भांति समझते हैं कि चीन की नई छोकशाही में ही 


श्श्द 


एक रिक्शा-कुली को किसी सहकारी संस्था के संचालक बनने का सौभाग्य प्राप्त 
हो सकता है । 


तू इस सेस्था फे डाइरेक्टर हैं। आप एक उत्ताहदी नौजवान हैं। 
आपने १५ वर्षों तक चीन के क्रांतिकारी युद्ध में काम किया है। जापानी 
और क्यो मिंतांग के रोनिकों की गोलियों सै घायल हुए हैं। सद्कारी संस्था का 
निरीक्षण करने के बाद, यू. ने संस्था को उच्चत बनाने के लिए हम छोगों से 
धुक्ाव मगि। फिर, विनम्र भाव से कहने छगे : “आप जानते हैं, अभी हमारे 
कार्यकर्ताओं में सेवा-भाव की कमी है। हम अपनी शुठियों को धीरे-धीरे दूर 
कर रहे हैं । हमें आशा है कि भविष्य में हम जनता की अधिक सेवा कर 
सकेंगे । ” 


खीं० ९५ श्र 





उद्यादनकर्ता श्रमजीबवी 


चीनी क्रांति की सफछता और उसके बाद द्वोनेवाडी औद्योगिक उत्पादन की 

बुद्धि से, चीन के श्रमणीवी अब मशीनों के गुछाम नहीं रह गये हैँ। उनमें 
मई चेतवा और नये जीवन का उदय दोगया है। उन्होंने अनुभषों से सीखा 
है कि उत्पादन की बृद्धि से ही उसकी तथा उनके राष्ट्र को उन्नति हो सकती 
है । अतएवं, अब वे अपने देश के मालिक की द्वैतियत से ही अपना कार्य करते 
हैं। इस नई दृष्टि के कारण, देश का उत्पादन बढ़ाने में उन्होंने काफ़ी सफलता 
प्राप्त की है । 


१३० 


गआम्य अध॑-न्यवरथा की अर्ब-सामन्ती और भड-औपनिवेशिक हालत के 
कारण, सदियों से चीम औद्योगीकरण की ओर नहीं बढ़ सका था। चीन को इन 
दालतों से आगे न बढ़ने देने में पथान कारण थी--विदेशियों दी साम्राज्यवादी 
भीति। उरा रामय, देश के महत्वपूर्ण उद्योग-धंथे विदेशौ पूंजीपतियों के अधिकार 
में थे । सास तौर से कोयला, लोहा, कपड़ा, तम्बाकू और साथुन के अग्योगों में 
जापान और ब्रिटेन की पूंजी लगी हुई थी। इसके अलावा, साम्राज्यवादियों के 
एजेण्ड--देश के नौकरशाही पूंजीपति तथा जमीदार--मज़दूरों फे सरते श्रम का 
छाभ उठाकर विदेशी पूंजीपतियों के लिये माल तैयार करके उन्ही के ह्विंत का 
साधन कर रहे थे । देश का औद्योगीकरण न होने देने के लिये, मशीन-निर्माण 
आदि भारी उद्योग-पंधों के स्थान पर हलके उद्योग-धैधों में ही शद्धि की जा 
रही थी। समुद्ग॒तठ के कतिपय नगरों में ही औद्योगिक उत्पादन होरहा था, 
जिरासे साधारण जनता को कोई छाभ न द्योता था; कृतिपय व्यक्तियों तक 
ही यह लाभ सीमित था । उदाइरण के लिये, सन्‌ १५४८ में रेशम, डिव्बों का 
भोजन आदि ऐश-भआराम फी वस्तुओं का उत्पादन करने के छिये शंघाई में 
३,००० कारखाने काम कर रहे भरें। ऐसी हालत में चीन को बढ़े-बढ़े के 
द्वेकर तथा अपने बक क़ायम करके, इस देश की अथे-व्यवस्था पर साम्राज्यवांदी 
ताकतों ने कब्जा कर लिया था । 


भाओ स्से हुंग और चीनी कम्युनिर5 पार्टी के नेतृत्व में चीनी क्रांति की 
सफकता के पश्चात, राष्ट्र के नौफरशाही पूंजीपतियों और प्रतिकियावादी क्यो 
मिंतांग की सारी सम्पत्ति जब्त करके, राज्यों की सम्पति बना दी गई। 
आज राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के आधारभूत और समाजवादी ढंग के बड़े-बड़े 
उद्योगर्धघे राज्य के अधिकार में हैं। इन उद्योग-धंधों में मनुष्य द्वारा मनुष्य का 
शोषण बन्द द्वोगया है, जिपरो अ्रमजीवियों कौ दशा बदल गई है । नयी 
जनवादी' अधे-व्यवस्था में निजी उद्योग-धैधों का भी मद्त्वपूण स्थान है. और 
यदि इनसे राष्ट्रीय भर्थ-व्यवर्था में तथा सर्बसाघारण की आजीविका में मदद 
मिकती है, तो इन्हें राज्य की ओर, से प्रोत्साहित किया जाता है । कानून के 
अनुसार, इत उधोग-धर्थों के मालिकों को श्रमजी मिय्यों का दमन करने या उनके 
भति किसी प्रकार का दुष्मेबहार करने की सवाई है । अमजीबी इन उद्ोग-धै्भों 
ही देख-रेख करते हैं, जिससे उद्योग-धैधों के मालिक सरकारी कानूतों को भंग 
मे कर सकें । 


4 


सन्‌ १५२१ में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के साथ ही, चीन में 
श्रमजीवी कांग्रेत के अवसर पर “ अखिल चीन श्रमिक संघ ” की स्थापना हुई । 
इसके बाद सन्‌ १९५९६ में, पतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस में निश्चय किया गया 
कि अ्रमजीवियों को विदेशी साम्राज्यवादियों और सामतों के विशक्ध कांति- 
आंदोलन में भाग छेना चाहिये। आगे चलकर जापान-विरोधी युद्ध-काल में 
(सन्‌ १९३७-४५ ) यद्यपि श्रमिक संघ संगठित रूप से कार्य न कर सका, फिर 
भी संघ के कार्यकतों श्रमजीबियों को आक्रमणकारियों के विरुद्ध संगठित करने 
के छिये गुप्त रूप से कार्य करते रहे और कुछ ग्ररिज्ना युद्ध में सम्मिलित होगये । 
इसके बाद अनेक स्थानों पर जनता का सुक्ति-युद्ध सफल दीने पर, सन 
१९४८ में हारबिन में होगे वाढ़ी "अखिल चीन श्रगिक कांग्रेस ” की बैठक 
में श्रमिक संघ की प्रदृत्तियों को पुनरुज्जीवित किया गया। चीन में नयी 
सरकार की स्थापना के पश्चात, श्रमजीवियों का आन्दोलन देश भर में फैला 
और सदियों के शोपण रे मुक्त हुए चीन के श्रमजीषियों ने करवट बदली । 


नये जनवादी पुनरनिर्माण में संगठित झूप से भाग छेने के लिये, श्रमजीवियों 
के हिताथ जून सन्‌ १५५० में ट्रेड यूनियन के क्रानून बनाये गये, जिससे उनकी 
दाक्ति दृढ़ हुईं। इस समय औद्योगिक कारखानों में काम करने वाले ५०%: से 
अधिक तथा छोटे-बडे शहरों के समस्त व्यापारों के ६०-८००८ भ्रमजीची 
ट्रेंड यूनियनों के सदस्य हैं। रेलवे मजदूर, कोयले की खानों के मजदूर, 
कपड़े के कारखानों के भदादूर, धाकनतार आदि विभागों में काम करनेवाले, 
गोलाबारूद अनानेवाके सज़दूर, बिजली विभाग में काम करनेवाके सज़दूर, 
हवाई जद्दाज्ञ बकद्राम आदि चलानेवाडे मजदूर, शिक्षा-विभाग के कार्यकर्शों, 
खाथ उद्योगों में काम करनेवाले तथा दूकानों के कलकों की राष्ट्रीय थूनियंनं आज 
ऋल चीन सें काम कर रही हैं। इन ट्रेंड यूनियनों की १ लाख ८० इकार 
शासखायें हैं, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग १ करोड़ तक पहुंच गई है । 


ट्रेड यूनियनें जनवादी सरकार के क्रायदे-कामूनों का पाझन करने के 
लिये, श्रम के प्रति नया दृष्टिकोण बनाने फे लिये, सार्वजनिक सम्पत्ति कौ रक्षा 
ऋंरने के दिये, अध्ाचार, अपव्यय और नौकरशाददी का विरोध करने के लिये 
तथा सिजी उद्योग-पेन्नों में श्रमिकों और पूँजीपतियों--दोनों के द्वितार्थ, 
उत्पादन में वृद्धि करते की नीति स्वीकार करने के लिये श्रमजीषियों को 
'विक्षित और छुसेगठित बनाती हैं। नये चीन के श्रमजीवियों की, जिन 
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कारखानों में ये काम करते हैं, वहा के जनतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं। ये छोग 
सरकारी कारखानों की शासन-व्यवस्था में भाग छेते हैं और निजी उद्योग-घैधों 
की श्रम तथा पूंजी सम्बंधी समरयाओं को निज्नटाने के लिये सलाइ-मशविरा देते 
हैं। उदाहरण के लिग्रे, कोयले की खानों के अनेक मजदूर तथा अन्य 
कार्यकर्ता अपने विभागों के प्रधान और खानों के डाइरेक्टर बना दिये गये 
हैं। पूर्वी चीन में भी २ हजार से अधिक श्रमणीवी कारखानों के डाइरेक्टर था 
सहायक डाइरेक्टर बना दिये गये हैं । ड्रेड यूनियनों द्वारा श्रमजीवबियों को 
जनता की राजनीतिक सझाह-मशविरा देनेवाली सभा, विधान परिषद तथा 
कार्यकारिणी समिति भादि में भेजा जाता है, जहा उन्हें राष्ट्र की भावी नीति 
आदि के नि्मोण करने का हक मिलता है। पूर्वी चीन में यूनियनों के ८,००० 
सदरय सरकारी व्यवस्था-विभाग में काये करने के लिये चुने गये हैं । 


नम्रे वीन के भ्रमजीवियों के जीवन-स्तर में उन्नति होने से उनमे 
राजनीतिक चेतना आगई है; जिससे थे अपने आपको देश का मार्गे- 
दशक समझने कगे हैं । इससे वेश के उत्पादन की इृद्धि करने में बहुत 
रशहायता पहुंची है। उत्पादन-वृद्धि के लिये, अब श्रमजीवियों में होड़ 
रऊूगती है. और समय से पहले ही थे अपने उत्पादन का नियत भाग पूरा 
करते हैं। राम १५०१ के पहले भाग भें उत्पादन घृद्धि में २२,३३,००० 
श्रमिकों मे भाग लिया था, जिनमें <६९,००० “आदशे भ्रमजीबी ” घोषित किये 
गये । मुक्ति के बाद सन्‌ १९०२ के अन्त तक, २ राख से अधिक साधारण 
श्रमिक भादरी और उन्नत बन चुके हैं। चीन के हर कारखाने तथा उद्मोग-पै्णों सें 
इसी प्रफार के भ्रमजीवी रहते हैं, जिनका राष्ट्रीय त्यौह्दारों आदि के अवसर पर 
विशेष सम्मान किया जाता है। फरवरी सत्‌ १५५३ में, अपने-अपने उत्पादन 
के अनुभवों का भादान-प्रदान करने के छिये पीकिंग में “ आदर भ्रमजीवियों ” की 
एक परिषद्‌ हुईं थी । शासन सम्बंधी और टैकनीक में सुधार के सम्बंध में भी 
श्रमजीवी रालाइ-सद्दविरा देते हैं। सन्‌ १७५१ में, उत्पादन में वृद्धि करने के 
छिये श्रमणीवियों की भोर से सब मिछाकर एक लाख से अधिक मुख्य सुझाव रखे 
गये से, जिनमें से अधिकांश स्वीकार कर किये गये थे। नये कानिष्कार आदि 
के द्वारा भी उत्पादन में वृद्धि की जाती है तथा उत्पादन बढ़ाने के उपकक्ष में 
कारणानों ही भोर से अ्मजीवियों को विशेष पुरत्तारों ज्ादि फे द्वारा संम्माभित 
किया जाता है । 
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उत्पादन-वृद्धि के साथ-साथ श्रशिकों के वेतन में भी वृद्धि हुई है । 
क्वी सिंतांग के शशसन के समय मुद्दा-स्फरीति के कारण, मजोंदूर के बाजार 
पहुंचने तक उसके रुपये की क्रीमत्न॒ आधी रह जाती थी । परन्तु, अब बाज़ार 
भाव स्थिर दहोगया है। पहलके विविध उद्योग-पेघों में काम करनेवाले 
श्रमजीनियों को मालिक की इच्छानुसार भिन्न-भिन्न वेतन मिलते थे, जो 
उनके जीवन-निवांह के लिये पर्याप्त नहीं थे । किन्तु, नये चीन में मजदूरी के 
बदले उचित वेतन मिलने का विधान बना दै। हिसाब लूगाने पर पता चला 
है! कि सन्‌ १९५४५ में थदि किसी थ्मजीवी का वेतन ६० हपये था, तो १९०३ 
के अन्त तक घह १२० रुपये होचुका है । 


श्रमजीवियों को दृद्धावस्था, बीमारी तथा विकलांग दशा आदि के समय 
आराम करने के लिये, सरकार की ओर से मई सम्‌ १९७१ से श्रम-बीमै की 
भी व्यवस्था की गई है। क्यों सिंतांग शासन-काल में उनके वेतन में से ही 
कुछ रुपया कांडकर उसे बीमे के फण्ड' में जमाकर लिया जाता था और चेतन 
भें से जितना शपया कठता, उसकी अपेक्षा उन्हें कम द्वी रुपया बीमे-फण्ड में 
से वापिस मिलता था। इस बीसेन्फण्ड' के धपयों की चोरी यहां तक बढ़ी कि इस 
फण्ड' को बन्द कराने के लिये सन्‌ १५२० में शंधाई के श्रमजीवियों को इश़ताल 
करनी पड़ी थी | २ जनवरी, १५७३ से श्रम-बीमे में कुछ और सुधार किये 
भये हैं, जिनके अनुसार कारख़ानों के मालिक अपनी ओर से भ्रमजीवियों के 
चेतन का ३५८ भति मास गीमे-फण्ड में जस्ता करने के अलावा, उसकी बीमारी 
आदि का खर्च भी देंगे। इसी प्रकार, कारखाने में काम करते हुए भ्रमजीवी 
को चोंट छग जाने, उसके विकलांग होजाने या दद्धावस्था के कारण रिठायडे 
होमभाने आदि सम्मंधी नियमों में भी परिवर्तेत किये गये हैं। श्रम-बीमे 
के फण्ड' पर द्रेढ यूनियनों का सीधा निरयंमण रहता है'। साधारणतया, 
इस फण्द में से ३०४८ केस्लीय फण्ड में जमा होजाता है, जिसमें से " अखिल 
सीन अभिक संघ * द्वारा श्रमिकों के लिये विभाम-युह, अनायालय आदि बनवाये 
जाते हैं; बाकी ७०; हर एक कारणाने की ट्रेड यूनियन कमिटियों के द्वाथ में 
रहता है। इस रुपये में से उन्हें पेन्शन आदि देने की व्यवस्था की जाती है। 
इस समय ३९ छात्र से अधिक श्रमजीवियों को ब्रीमा-क्ानून काम पहुँच रहा 
है। यदि इस संख्या में उनका परिवार भी शामिक्क कर लिया जाये, तो यह 
संख्या १ करोड़ तक पहुँच जाती है । 
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मुक्ति के पश्चात, महिला श्रमिकों को भी उचित वेतन मिलने छगा है । 
अब थे अपमान और छूज्जा का जीवन व्यतीत न करके, सम्मान का जीवन 
बसर करती हैं। पहले, गर्भवती मद्दिकाओं को अपना काम छोड़ देने के लिये 
बाध्य होना पड़ता था, लेकिन अब कारखानों में उनकी विशेष देख-भाल की 
जाती है और उन्हें हलका काम करने को दिया जाता है। प्रधृति के समय, 
उन्हें ५६ दिनों और नये क़ानून के अनुसार इससे भी अधिक प्रमय का 
स्वेतनिक अवकाश मिलता है। कव्रिपय भारी उद्योग-धंधों में भी महिलायें 
काम करती हैँ । अनेक महिलायें इंजिन चलाती हैं और हाई आदि नदियों 
पर इंजीनियर आदि के काम भी करती हैं। उन्हें व्यवस्थापक बनने की ट्रेनिंग 
विशेष रूप से दी जाती है। पोर्ट आर्थर ( लयू घुन ) और डैरेन (ता ल्येन ) 
भ॑ अनेक महिलायें कारखानों की डाइरेक्टर और टैकनीक कौ विशेषज्ञों के 
पर्दों पर नियुक्त हैँ या अपने दकों की अग्रणी हैं । 


श्रमजीवियों की स्वास्थ-रक्षा फे लिये, नये चीन में सैनेटोरियस, विभ्राम- 
गुहू, व्यायामशालायें, भरपतार तथा क्किनिक आदि स्थापित किये गये हैं । 
खानों आदि में काम करनेवाले मजदूरों के स्वास्थ का विशेष ध्यान रखा 
जाता है। उत्पादन के लिये प्रयलशीर रहने के कारण उन्हें हैंगचौ, छिंगताव्‌ , 
डैरेन, पैतायू ह आवि स्थानों में विश्राम करने के लिये भेजा जाता है। उन्हें 
शिक्षित बनाने तथा उनके सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने के लिये, अनेक 
स्कूल, संरक्षतिक भवन, क्लब तथा पुस्तकालय आदि खोले गये हैं। सभ्‌ 
१९७२ के अन्त तक, कारखानों और खानों में काम करनेवाके ३० छाख से 
अधिक मजदूर अतिरिक्त समय में चलनेवारे साक्षरता के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त 
करते थे । टेकनिकक स्कूल अरूग हैं। अखिल चीन अभ्रमिक संघ की द्वेड 
यूनियनों द्वारा भी श्रमजीवियों के लिये[स्कूछ चलाये जाते हैं। सरकार की ओर से 
खास तौर पर भ्षमजीवियों और किसानों फे लिये मिड्िल स्कूछों की व्यवस्था है.। 
पीकिंग के जनता विखवियालय में श्रमिकों के शिक्षा-अदृणकाल में भी उनका 
बेतन बराबर मिलता है। पीकिंग, दीन्सटिन आदि नगरों में श्रमिकों के लिये 
सांस्कृतिक भवन स्थापित किय्रे गये हैं, जहां थे छीग अवकाश के समय मृत्य, 
नादकों क्षादिं के द्वारा मनोरंजन करते हैं। 


पहले, मजदूरों को रहने के लिये मकान नहीं मिकते ये और मिलते सी. 
थे तो उनके रहने के लिये काप्ती नहीं थे। छेकिन अब टौम्सहिन, पीकिंग, 
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शंधाई, कैण्टन आदि नगरों में कारक्षानों की अमीम पर या कारसखामों के पारा 
ही, उनके लिये आधुनिक ढंग के हज़ारों घर बनाये जारहे हैं। अनेक 
कारखानों ने अपने श्रमजीवियों के लिग्रे इस ढंग के नये घरों का निर्माण किया 
है।। गह-निर्माण का खर्च स्थुनिर्पछ्त जनता की सरकार, पब्छिक तथा निजी 
कारखानों में बांट दिया जाता है | मकानों के निर्माण के समय, अमजीबियों 
की मी सलाह ली जाती है । शंघाई में बनाथे हुए घरों में बिजली, फलश 
तथा बग्रीचों आदि की भी व्यवस्था है । दन मकानों के साथ सद्दकारी संस्था, 
क्लिनिक, स्कूल तथा क्लब आदि भी रहते हैं । 


साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के जुए से मुक्त, चीन का श्रमजीवी भी 
भांति समझता है कि दुनिया के श्रमजीवियों के संगठन के बिना विश्व में शान्ति 
क़ायग नहीं रह सकती और गाम्राज्यवादी आक्रमण को नहीं रोका जा राकता; 
इसीलिये “अमरीकी आक्रमण को रोको और कोरिया की सद॒द करो ” तथा 
अट्टायार-विरोधी राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग छेने के साथ-साथ, वह सदा रामस्त 
दुनिया के श्रमजीषियों की एफता का समथेक रह्दा है । 

अ्रमजीवी और कृषक--इन दोनों वर्गों के सहयोग से दी चीनी फम्युनिर्ट 
पार्टी साप्नाज्यवाद तथा क्यो मिंतांग के प्रतिक्रियावादी गुट को पराजित कर 
सकी है । इन कांतिकारी शाक्तियों द्वारा ही चीन नह छोकशाही से सम्राणवाद्‌ 
की ओर अग्रसर हो राकेगा । इसलिये, चौनी कांति में श्रमजीवी वर्ग का स्थान 
शत्येत महत्वपूर्ण है । 


१३६ 


अथ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण 


सृक्यों ऐे एक अद्ध-औपनिवेशिक और 
अ<-सामनन्‍्ती देश रहने के कारण, 
चीन की अर्थ-व्यवस्था में उन्नति नहीं 
होसकी और छगातार-युद्धों से क्षत-विक्षत 
दोगई थी। क्यो मिंतांग काल की मुद्गा- 
सस्‍्फीति के कारण, राम १९२७-४८ 
के बीच वस्तुओं के दाम ६० लाख गुने 
बढ़ गये थे। ' गोल्ड झ््रान्‌ * नोट चला 
कर मुद्रा-पसार रोकने की कोशिश की गई 
थी । परन्तु, आठ5 महीनों के अन्दर इन 
नोटों की क्रीमत भी कायज़ के टुकड़ों से ह् ह 
अधिक नहीं रद्द गई और बसस्‍्तुओं की क्रीमत १,००,००,००० गुनी बढ़ गई थी। 
क्वो मितांग के सिपाही भागते समय सोना, चांदी, कपड़े-छते आदि जो कुछ भी 
साथ छे जा सकते थे के गये और बाक़ी को न४-अए्ट कर गये थे। उन्होंने रेल 
तक नह कर दी थीं। इसलिये, यातायात के साधन भी नहीं रह गये थे। जब 
जनमुक्ति सेना के सिपाहियों ने शेधाई को भुक्त किया, तो कई और फोयदे के 
अभाव के कारण सैकड़ों कारखाने बन्द ये, सूत और कपड़े की क्रीमत घटी हुईं 
भर चावल की बढ़ी हुई थी; जियसे देश का सारा व्यापार चौपट दोगया था । 





विदेशी सांप्राज्यवादी पढ़े खुश थे। उन्हें विश्वास था कि 'चीन की 
आर्थिक दशा को प्यवस्थित करना नयी सरकार के बूते का काम नहीं दे । 
 जेमकाक में कहा करते थे--' सैनिक स्रफलताओं में चीनी कम्युनिस्टों के 
१०० संम्बर, राजनीतिक मामलों में ८० और आर्थिक मामलों में १० | 
धाखब में, मुक्ति के बाद का काल चीन के लिये घोर आध्िक संकट का 
काझ था । यह ठीक है. कि सन्‌ १६४८ में कम्युनिस्ट पार्टी मे ख्रीम का दो 
-तिद्दाई हिस्प्ा मुक्त किया था। लेकिन साथ ही, इस विजय को पाने के लिये 
उन्हें अपने ५० काख पैनिकों आदि का भरण-पोधण करना पहुता था और 


्शे५ 


आत्मसमपंण करनेवाके तथा गिरफ्तार किये जानेवाडे क्यो मिंतांग के लाखों 
रोनिकों को भोजन-वस्म आदि देना पडता था । इन सब कारणों से, नयी सरकार 
की घोषणा होने के पश्चात भी सन्‌ १५४५ में तीन बार वस्तुओं के गूल्य में बुद्धि 
हुईं और १९५० के बजठ को ११. ५५८ भ्ेंक नोट जारी करके पूरा किया गया । 
सन्‌ १५३७-३८ में, क्यों प्ितांग रारकार के वार्षिक बजट में औसतन 
८०५८ की कभी रहा करती थी और कुछ बजट का ८०४८ फ्रौज पर व्यय 
किया जाता था। बजठ की यह कगी ढेर के ढेर नोट छाप कर पूरी की जाती 
थी । इस दृष्टि से नई सरकार का बजठ काफ़ी आशाजनक था । 

जो कुछ भी दो, जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये मुद्रा-स्फीति को 
रोक कर बरतुओं के दामों को निश्चित करना आवश्यक था, जिससे औद्योगिक 
और व्यापारिक देशायें छुधर सकें। कृषि सम्बंधी उत्पादन में सुधार और वृद्धि 
करने फे लिये भूमि-सधार आन्दोलन चलाना आपश्यक्र थां, जिससे किसानों 
की जीविका में उन्नति द्ो और उनकी कय-शक्ति बढ़े । औद्योगिक उत्पादन पुनः 
स्थापित करना, राज्य-सेचालित उद्योग-धंधों में विकारा करना, निजी उद्योग 
घेषों की सद्दायता करना और उनमें सुधार करना भी आवश्यक था; जिससे कि 
अमिकों और दत़तरों के कार्यकतीओं के जीवन को उत्चत बनाया जासके। इसी 
प्रकार, गांवों और नगरों के व्यापारिक सम्पंधों में शद्धि करने के लिये 
थातायात को दुरुसुत करना और औद्योगिक तथा कृषि सम्बंधी उत्पादन में 
विकास करने के लिये चीन और विदेशों के व्यापार को बढ़ाना भी जरूरी थ। । 

इन सब आवश्यक कार्यों को जनवादी सरकार ने अभेक सरकारी कमे- 
धारियों का वेतन कम करके, सरकारी संस्थाओं तथा सेना की ठुकब्ियों को 
उत्पादन के काम में लगाकर, माल की माँग तथा उसके मित्तरण का संतुलन 
करके और राज्य बैंक स्थापित करके पूरा क्रिया; जिससे मार्च सेन १९५० 
में मुद्रा-स्फीति रुक जाने से वस्तुओं की क्रीमतें स्थिर होगई | फल यह हुआ कि 
सन्‌ १५५१ में राज्य को व्यय की अपेक्षा आमदनी अधिक हुईं, १५५० का 
ब्रजठ बराबर रहा जिसका आभे से भधिक भाग आर्थिक और सांरक्षतिक 
विकास में खर्च करने के लिये अलूय रख दिया गया। चीन के इतिद्वास में 
इस प्रकार का यह पहला बजट था। 


सन्‌ १९५३ के बजट में आर्थिक, सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बंधी निर्माण के लिये 
अभिक दग्य व्यय किया गया। निम्नलिखित आंकड़ों से इसका पता लगता है---- 
श्ट्रेट 
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_पहन्‍्ककनत, 


बज़द को संतुलित करने के लिये, राज्य की ओर री अनैक प्रयत्म धि 
गये हैं। सर्व प्रथम, वरतुओं की कीमतें स्थिर करने के लिये राज्य-संचाकित 
अ्यापार-सेस्‍्थायें स्थापित की गई । इन संस्थाओं के ज्ञरियें सर्वेसाधारण फे लिये 
अहरी अनाज, कोमा, रह, सूत, कपड़ा, लोहा, लेछ, नमक भादि पस्तुओों फो 
पर्याप्त माम्रा में जनता के पास पहुंचाया गया; जिससे इन वस्तुओं के दामों 
में बद्धि नहीं हुईं और काछा बाज़ार रुक गया। दुरारी महत्वपूर्ण बात धी-+« 


श्ध 


राज्य के बंक द्वारा मुद्रा का निय॑त्रण किया जाना । सरकारी विभागों और 
राज्य-सेचालित व्यापारों कौ सव रकम इस बक में जमा कर दी गई और 
मुद्रा प्रसार को नियमित करने तथा बाज़ार भाव को रिथर रखने का कारये बवेक 
के सुधुर्द कर दिया गया | इससे, मार्च सन्‌ १९५० से वस्तुओं की कीमतें धीरे- 
धीरे रिवर होगई। सन्‌ १५५१ में क्रीमतों में १३,८८ वृद्धि हुई थी, किन्तु 
अक्तृबर सन्‌ १५५१ से कीमतें बढ़ने के बजाय कुछ घटीं। सन्‌ १५५४ के पटछे 
भाग में, प्रति दिन के काम में आनेवाली हज़ारों क्रिस्प की औद्योगिक वस्तुओं 
फी कीमतों में कमी होगई और साधारण मूल्य अनुक्रम णिका ५८ घट गई। 


आजकल राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, जिरासे 
उद्योग-धंषों और व्यापार में काफ़ी उन्नति हुई है। पहले, क्षिप्रधान राष्ट्र होते 
हुए भी, चीन को बहुत बड़े परिमाण में अनाज और रुई विदेशों से मंगानी 
पदृती थी, छेकिन अब वह आत्मनि्भर दोगया हैं और चावलरू आदि 
का कुछ नियात तक करने छगा है। यदि सन्‌ १५४५ में अनाज के उत्पादन 
का परिमाण १०० मान लिया जाय, तो १५५१ में यह संख्या १९८ और 
१९०७२ में १४० तक पहुँच गईं थी। इसी तरह, सन्‌ १९०५१ में शई 
का उत्पादन २५२ और १५०३ में ३०० तक पहुंच गया था। 

पहले, औद्योगिक उत्पादन का भी थुरा द्वाल था। युद्ध फाल में, चीम 
के उद्योगधंधों को आपान और क्यो मिंतांग ने नश्ट-अष्ट कर दिया था। सन्‌ 
१९३७ में, जापानी युद्ध भारंभ द्वोने के समय राष्ट्र का औद्योगिक उत्पादन राष्ट्रीय 
अर्थ-य्यवस्था का कुछ १०५४६ था और १९४५ में बुद्ध-पूषे काल का रूगभग 
आधा रह गया था। भुफ्ति के पूर्पे, चीन के अधिकतर कारखाने प्रायः कच्चा या 
आधा तैभार किया हुआ माल बनाते थे, जो जापाव आदि देशों को भेज दिया 
जाता था। चीम में लोहे की जानें थीं और कण्ची घातु को भशुद्ध लौह 
मं पिधकाने की मशीनें भी थीं। परन्तु, इस्पात बनाने की भशीनों का 
अभाव था। मुक्ति के परचात, कुछ मिलाकर उद्योग-वंधों के उत्पादन में हुगुनी 
भ्रद्धि हुईं है। कोयछे और बिजली के उत्पादन में लगभग दुगुनी तथा लोहे, 
इरपात और मधशौनों में सात-आठ5 गुनी वृद्धि हुईं है। आजफल कोयला काठमे 
की मशीन, इकेफिटरक मोटरें, एयर कमौसर, द्रैक्टर, औौद्योमोषाइछ, लोकीमोटिय 
बुंजिन, चौरफाब के औज्ञार, नदियों के पाती की सेकते के लिये शारी फार्देक 
और रैक फी पदरियाँ आदि भीजे चीन के कारखानों में हो तैयार होने छगी 
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हैं। तूत, रेशम, काग्रज़, सिगरेट, तम्बाकू, दियासकाई आदि हलके उद्योग- 
घधों में भी चीन ने आशातीत उन्नति की है । 

शत तीन वर्षों में, चीन ने यातायात को विस्तृत करने में प्रगति कौ है । 
सन्‌ १५४५ में, चीन के मञ्जदूरों में ५० हज़ार मीछ रेलवे छाइन और बहुत 
से पुल दुरुस्त किये थे। सन्‌ १५५० के अन्तिम भाग में, सरकार ने नई रेलें 
बनाने में भी काफ़ी दृब्य व्यय किया है | छंग तू चुंग चिंग रेलवे का निर्माण 
करने के लिये शे चुआन के छोग पिछले ४० वर्षों से प्रयत्न करते रहे, परन्तु 
सफल न होसके थे । अब जून सन्‌ १५०२ में, यह रेल-माग बनकर तैयार हो 
गया है । दक्षिण-पर्चिमी चीन के निर्माण में इससे काफी उन्नति हुई है । 
थ्येन्‌ ध्वै छान चौ रेल-मार्ग भी अगस्त सन्‌ १५०२ को वन घुका है। इस मांगे 
के बनाने में पहाद काटकर अनेक धुर॑गें बनाई गई हैं, जिसमें सोवियत के 
विशेषज्ञों से विशेष सहायता मिली है । 

५ उत्पादन वृद्धि और मितव्ययिता आन्दोलनों के कारण भी राष्ट्रगनिर्माण 
काय में उन्तति हुईं है । इससे कोयछे की खानों और कपडे की भिलों 
में काम करनेवाले मजदूरों की उत्पादन शक्ति में श्रद्धि हुईं है। उत्पादन 
बुद्धि के कारण, श्रमिकों के जीवन में उन्नति होने से बेकारी धीरे-धीरे खतभ 
होरही है। यदि सन्‌ १५४५ में श्रमिकों का वेतत १०० रुपये सान लिया जाय, 
तो १५५२ में यह औसतन १६० से २९० रुपये तक होगया है । 

चीन का घरेल्ध व्यापार भी इन दिनों काफ़ी बढ़ा हुआ है । सुक्ति के 
पूर्व युद्ध तथा मुद्रा-स्फीति के कारण, गांवों और नग्रों का पारस्परिक व्यापार 
एक ग्रकार से नष्ट होगया था, छेकिन अब इस व्यापार को बढ़ाने में राज्य की 
व्यापारिक संस्थायें, सहकारी संरुथायें तथा निजञ्जी व्यापार>धंधे--तीनों की 
सहायता मिल रही है। सहकारी संस्थाओं आदि की मारफत किसान अपनी 
वैदाबार बेचते हैँ और शहरों का बना हुआ औद्योगिक सामान खरीदते हैं । 

विदेशों से भी व्यापार दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। रोज के काम में आने 
वाली विदेशी वस्तुओं पर नियंत्रण लगाने से, घरेद उदोग-धैधों में श्रृद्धि हुईं है; 
जिससे देश की सेचित पूंजी' बढ़ी है. । पहले, चीन को चावल, कपास, तम्बाकू, 
सन और थोरी आदि बाहर से मंगानी पड़ती थीं, छेकिन अब ये चीन में ही 
काफ़ी माता में पैदा होने लगी हैं। अमरीका की नाकेबंदी के बावजूद, सोवियत 
संघ, पूर्वी योस्प के जनवादी देश, भारत, पाकिस्ताम, बरमा, लंका, 
इण्डीमेशिया आदि देशों के साथ चीन का व्यापार दिन पर दिन बढ़ रहा 


श्ड्ण 


है। कोयला, कच्ची धातु, नमक, सोयाबीन आदि खरीदने के लिये तथा अपनी 
सशीर्नें आदि बेचने के लिये जापान चीन फे साथ व्यापार-सम्बंध बढ़ाना 
चाहता है, किन्तु अमरीका की नाकेबंदी के कारण छाचार है । 

पहले, चीन का व्यापार तथा औद्योगिक उत्पादन के मुख्य-मुख्य विभाग 
साम्राज्यवादियों के अधिकार में थे । परन्तु, अब उनके विशेषाधिकार समाप्त 
होगये हैं । विदेशी पूंजी से चलने बाली कम्पनियों को अपना व्यापार चौन 
में चालू रखने की इजाअत दे दी गई थी, बहरतें वे सरकारी नियमों का 
पालन करने को तैयार दो । इनमें से बहुत सी फम्पनियों ने नई परिरिधतियों 
के कारण अपना व्यापार बन्द कर दिया है । अमरीकी बैंकों में जमा य्ीनी' 
सम्पत्ति पर अमरीका के अधिकार कर लेने पर, चीन में छगी हुईं अमरीकी 
पूंजी पर भी चीनी सरकार का अधिकार होगया है । 

चीन में भूमि-छुघार के कारण, ढाई दज़ार वर्षों से चली आनेवाली सामन्‍्ती 
व्यवस्था खतग कर दी गई है । भूमि-सुधार का कार्य सम्पन्न होने के पश्चात, 
लगभग २ करोड़ जमींदारों को जोतने के लिये ज़मीन वितरित की गई। इनमें से 
अधिकांश जमींदार अपना रामन्ती पद त्याग कर श्रमजीवी बन रहे हैँ । चीन की 
सामाजिक अर्थनज्ययस्था में यह एक्र क्रांतिकारी परिवर्तन कह्दा जा सकता है | 

नौकरणशाही पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था पर अपना पूर्ण निर्यत्रण करके, सरकार 
ने अब इसे राज्य-सेचालित अर्थ-ब्यवस्था फ्रा रूप दे दिया है। पिछछे तीन 
धर्षों में राज्य-संचालित अधे-व्यवस्था में तौन गुनी इद्धि हुई है । राज्य के 
अधिकार में इस समय लगभग ८०५८ भारी उद्योग-र्धथे, छगभग ४०६ हल्के 
उद्योग-धंत्र और हल्के उश्ोग-पंधों के अमेक महत्वपूर्ण पिमाग हैं । समस्य 
रैलों और छगभग ६० है जहाओं पर राज्य का अधिकार है। ७०३८ ऋण 
और जमा राज्य बैक फे आधीन है । 

राज्य की व्यापारिक संस्थाओं में पद्धि दोरही है और रूगभग ५०; 
भायात-नियोत इन्हीं संरथाओं द्वारा किया जाता है । प्रति दिन के काम में 
आनेषाली अथवा औौद्योगिक विकास की इृष्ठि से महत्वपूर्ण बर्तुओं का ४० से 
१०००१ तक थोक व्यापार राज्य द्वारा दही संचाहित होता है। इस तरह, 
बाज़ार भाव पर राज्य नियंत्रण रखता है और भिजी उद्योग-घंधों, व्यापार और 
कुषि सम्बंधी उत्पादन के विकास में सहायता पहुंचाता है । 

राज्य की व्यापारिक संस्थाओं के साथ-साथ, राष्ट्रीय जथ-व्यव्स्था तथा 
जनता की जीविका फे लिये द्वितकर निजी उद्योग-धंधों और व्यापार में सी 
उन्नति हुई है. । शैंधार, टीन्सठिन, पीकिंग, वृद्दार, कैंण्दन, खुगकिंग, जी आन, 
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और मुकदन नगरों में जनवरी सत १९७० से दिसंबर १५७१ तक ५२,००० 
अथवा २७/८ निजी उद्मोग-धंधों की वृद्धि हुईं है । 

किसानों और दस्तकारों के व्यक्तिगत उद्योग-धधों को सहकारी संस्थाओं 
के रुप में संगठित किया जारहा है। जून सन्‌ १५५२ तक, चीन में इस प्रकार 
की भुख्य संस्थाओं की संख्या ३६,००० थीं, जिसके सब मिलाकर १० करोड 
से अधिक सदस्य थे। नये जनबाद द्वारा स्वीकृत राज्याधिक्षत अर्थ-व्यवस्था, 
राज्य की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी पूंजीवादी अर्थ:व्यवस्था, तथा किसानों 
और दस्तकारों की वैयक्तिक अथै-व्यवस्था के साथ, सहकारी संस्थाओं का भी 
पूरी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है । 

राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था में राज्याधिकृत अथ-व्यवस्था मुख्य है, जो अर्थ- 
व्यवस्था नियोजित समाजवादी ढंग की होने से दिन प्रति दिन उन्नत होरही 
है और देश की अन्य सुख्य अर्थ-व्यवस्थाओं पर इसका निर्य॑त्रण बढ़ रहा है । 
कुछ मिलाकर देखा जाय तो राज्य की व्यापारिक संस्थाओं की अपेक्षा निजी 
व्यापार-धं्धों की संख्या अधिक है, छेकित ये निजी व्यापार-घंते भीरे-भीरे 
राज्य की व्यापारिक संस्थाओं के आधीन होते जारहे हैं और राज्याधिक्ृरत 
अर्थ-व्यवस्था के नियोजित उत्पादन में भाग छे रहे हैं। यह अथ-व्यवस्था 
सद्दकारी संस्थाओं के ज्रिये किसानों और दरुतकारों की वैयक्तिक अथे-व्यवस्था 
फो सद्दायता पहुंचा रही है,, जिससे ये उद्योग-घैथें भी राज्य की योजनामुसार 
उत्पादन की वृद्धि करने में छगे हैं। इस प्रकार, नियोजित आर्थिक निर्माण द्वारा 
श्र को समाजवादी व्यवस्था की ओर क्षग्रसर किया जारदा है। 

सोवियत संघ की मदद से चीनी आअर्थ-व्यवस्था उन्नति कर रही है। 
लेकिन, चीन के क्रषिप्रधान देश होने के कारण टैकनीक भादि की इृष्टि 
से चीन अभी पिछड़ा हुआ है। अभी चीनी सरकार द्वारा राष्ट्रीय निमोण के 
लिये एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है । इस सम्पंध में चीनी' जनता की 
राजनीतिक सलाह महबिरा देनेवाली परिषद की प्रथम राष्ट्रीय कमिंदी के चतुर्थ 
अधिग्रेद्न पर जो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, उसमें कहा गया है: 
* उत्पादन की वृद्धि करने, सितब्ययी होने तथा सन १५७३ के निर्माण की 
आर्थिक, राष्ट्रीय घुरक्षा तथा साम्राजिक और सांस्क्तिक थोजनाओं की पूर्ण 
करने और उन्हें नियत अवधि से पहछे समाप्त करने के छिये हमें अपनी सारी 
शक्ति छगा देनी चाहिये, जिससे राष्ट्रीय निमोण की पंचवर्षीय योजना को 
भली भांति आरम्भ किया जा सके। » आशा है, इंस योजना के कार्योग्वित 
होने पर चीन औद्योगीकरण की ओर अधिक प्रगति करेंगा और समाजवाद फी 
भोर शौघरता से कदम बढ़ायैगा । 

श््चछ 


निजी उद्योग-घंधे 


कुछ लोग समझते हैं कि चीन में कम्युनिज्म 
आजाने से चीन के पूंजीपतियों की सम्पत्ति का 

राष्ट्रीयरण होगया है और निजी उद्योग-घंभों 

के लिये अब कोई स्थान नहीं रहा है। परन्तु 

मौजूदा द्वालत में, चीन की वर्तमान सरकार ने ला 

इन उद्योग-धंधों को समस्त राष्ट्रीय अआर्थ-व्यवस्था 

का आवश्यक अंग मानते हुए, राष्ट्रीय अर्थ-प्यवस्था अवध 

के लिये लाभप्रद व्यक्तिगत पूंजीपतियों के व्यापार की समस्त शाखाओं के 

विकास की आवश्यक्रता को स्वीकार किया है। सामान्य कार्यक्रम में निजी 

उयोग-बंधों के मालिकों को उचित मुनाफा कमाने की गारण्टी दी गईं है। 


रारकारी कानून के अनुसार, टैक्स आदि देने के बाद कुल सुनाक्े का 
कम से कम १०५८ रिजर्य फण्ड में जमा करना चाहिये और व्यापार में लगी 
हुई पूंजी पर अधिक से अधि$ ८£( के हिसाब से वार्षिक ब्याज भागीदारों को 
मिलना चाहिये । बफ़ी बची हुईं रक्तम का कम से कम्म ६०५०८ भागीदारों 
का लाभांश, डाइरेक्टर की तनख्ना तथा निरीक्षक, मेनेजर और प्ृपरिण्टेण्डेण्ड 
आदि फो बोनस के रुप भें दिया जाना चाहिये। कम से कम १५४ 
कारखानों और खातों में स्वास्थ और सुरक्षा के लिये तथा १०८८ अ्रभजीवियों 
और कार्यकर्ताओों के धरक्षा-फण्ड और विशेष पुरस्कार आदि की मद में 
जमा करना चाहिये । 


झुनाके फे इस बंटवारे से स्पष्ट है कि कुछ मुनाफ़े का अधिकांश भाग 
उद्योगपति को और अपेक्षाकृत थोबा भाग श्रमिक्रों को मिलता है। इसके. 
अतिरिक्त, यदि इन उग्मेगन्‍धंधीं के मालिक चेतन, श्रम-वबीमा, स्वास्थ तथा 
सुरक्षा आदि सम्बंधी नियमों का ठीक-ठीक पालन करें और दमानदारी 
के साथ व्यापार करें तो उन्हें अधिक मुनाफा भी हो सकता है। तात्यर्य यह 
है कि राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था के विकास में तथा देश के औद्योगीकरण में सहायक, 
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निजी उद्योग-धंधों को हर प्रकार से प्रोत्साहित क्रिया गया है। बुझेआ देशों की 
अथै-व्यवस्था में केवल पूँजीपतियों के हित का ही ध्यान रखा जाता है, जब 
कि चीन की जनवादी अर्थ-व्यवस्था में, समाज की उन्नति के अनुरूप, 
श्रमिक और पूंजीपति दोनों ही के हितों का ध्यान रहता है। उद्योग-घंधों पर 
राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का नियंत्रण रद्दता है। इसलिये, इनके द्वारा पहले की 
तरह सद्रे आदि का मनमाना व्यापार नहीं किया जा सकता । 


पहले, बहुत से निजी उद्योग-पधे चौनी जनता के शोषण द्वारा 
साम्राज्यवादियों, क्यो मितांग के नौकरशाही पूंजीपतियों और सामन्ती जमींदारों 
के हितों को साधते थे। इस प्रकार के उद्योग-घंथे, जब तक अपनी कांगे- 
प्रणाली में परिवर्तन करने को तैयार नहीं हों, तब तक नये चीन में उनका 
कोई स्थान नहीं हो सकता। पूर्वकाल में, व्यापारी ऐश-आराम की चीज़ों का 
व्यापार करते थे या मुद्रा अथवा माल का संग्रह कर उसे अधिक मुनाफे पर 
ब्रेचते थे, जिससे बीच के आदमी को मुनाफ़ा नहीं मिल्ल पाता था। परन्तु, 
आज व्यापार के लिये गांवों के विस्तृत क्षेत्र खुल गये हैं, जिनके साथ 
व्यापारिक सम्बंध स्थापित बरके निजी उद्योग-पैवों के मालिक नव निर्माण के 
कार्यों में हाथ बंठा सकते हैं । 


निजी जययोग-बंधों को प्रोत्साहित करने के लिये, सरकार उन्हें भाल 
तैयार करने के आर देती है, जिससे उन्हें एक ओर तो आवश्यक कच्चा माल 
मिलता रहता है और दूसरी ओर अपने माल को बेचने के लिये बाज़ार मिल 
जाता है । इस प्रकार के सरकारी आइरों की संख्या बढ़ती जारही है । 
आज चीन के कपड़े, आठे, रबर, सीमेण्ठ आदि के अनेक कारखाने प्रायः इन्हीं 
आ्डरों पर चर रहे हैं । 


निजी उद्योग-धंधों को आवश्यकतानुसार जनता के बैंकों द्वारा करे दिया 
जाता है। क्वो मिंतांग काल में मुद्रा-स्फीति के कारण प्रति दिन १२० ४; के 
हिसाब से ज्याज चुकाना पढ़ता था। ब्याज की यह दर पति घण्टे घटती- 
बढ़ती' रहती थी। उदाहरण के लिये, यदि कोई व्यक्ति ग्रातकाल १०० रपये 
कर केता तो दोपहर तक उसे ब्याज समेत २२० एपये चुकाने पड़ते थे ! मुक्ति 
के बाद भी, ब्याज की दर काफ़ी बढ़ी हुईं थी। सत्‌ १५४५९ सें यह दर 
६६०५६ और १६७० के आरंभ में १३०८८ थी। किन्तु जून सच १५५० में 
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मुद्रा-स्फीति पर सरकारी नियंत्रण होजाने से, ब्याज की दर ३५४८ तक गिर 
गई थी। आजकल १००४ से १६०४८ के हिसाब से औद्योगिक घंधों के 
लिये कग्न दिया जाता है । 


राधारणतया, पूंजीवादी देशों की अपेक्षा निजी उद्योग-घंधों पर लगने 
बाले टेक्सों में भी कगी कर दी गई है। व्यापारियों की अपेक्षा उद्योग-घंधों के 
मालिकों से और अनावश्यक माल की अपेक्षा आवश्यक माल तैयार करनेवालों 
से कम टैक्‍स बसूछ क्रिया जाता है। इनकम टैक्स (आयकर ) की दर 
७५.४ से ३२०४४ तक है। कोयले की खानों, मशीनों, यातायात की सामग्री 
बनानेवाले फारखानों और किताबों की दूकानों आदि से १० से ४०: तक 
कम टेक्स छिया जाता है । गरीब दस्तकारों के टैक्सों में भी आवश्यक्रतानुमार 
कमी की गई है । 

इन राभी कारणों से, पिछले तीन वर्षो में चीन के निजी उद्योग-भैषों का 
पर्याप्त विकास हुआ है; जिससे सन्‌ १५५०-५१ में शंघाई, पीडिंग, टीन्सटिन, 
कैण्टम और चुंगर्किंग में हज़ारों कारखानों और दूकानों की वृद्धि हुई है । 
यदि इन नगरों गें सन्‌ १५४५० में निजी उद्योग-धंधों की संख्या १०० मान छी 
जाय, तो १५५० में यह संडया ११४ और १९५४ में १४५ तक पहुँचती है। 


सानफ़ान्‌ और बू फ़ान आन्दोरनों के कारण भी, राष्ट्र के व्यापार- 
उथोग में उन्नति हुईं है। सानफ़ान से सरकारी तथा सावेजनिक संस्थाओं में 
अष्टाचार, रिस्वतस्तोरी और अपव्यय दूर करने में तथा बू फ्ान्‌ से निजी उंयोग- 
श्रधों से रिश्वतल्लोरी, टेफ्स ने देना, राज्य की चोरी, सरकारी ठेकों में छल 
तथा-्थ्यक्तिगत लाभ के लिये सरकारी सूचनाओं का उपयोग आदि के दृश करने 
भें भद॒द्‌ मिली है। 


हमने पीकिंग में आटे की एक प्राइवेट मिल देखी। दीन्सटिन की 
बनी, आठ़ा पीक्तने की बड़ी-बड़ी मशीनें छगी हुईं) थीं। थैली में आदा 
भरने तथा उन्हें तौलमे और सीने का सब काम मशीनों द्वारा होरह्ा था। 
मिल में उत्पादन-बुद्धि भादि के नक़्शे टंगे हुए थे। राष्ट्र के उत्पादन को बढ़ाने 
के लिये, भ्रमजीतियों द्वारा निम्नलिखित प्रतिशा-पत्र थोड़े पर छगा था " काम 
करते रामय, हम लोग किसी निजी काम से बाहर नहीं जायेंगे; समय से पहले 
काम नहीं छोड़ेंगे; माऊ खराब नहीं करेंगे; उत्पादन के स्तर को नीचे नहीं 
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गिरने देंगे। ” जिस देश के श्रमजीवियों को मिल मालिकों से किसी प्रकार 
का भय न हो, उसी देश के श्रमजीवी इस प्रकार का प्रतिज्ञा-पत्र लिखकर 
दे सकते हैं । 

उत्त मिल का मालिक एक ही व्यक्ति है, भागीदार कोई नहीं है | मिल 
मालिक ने बताया कि पहले अमरीका और कनाडा से आठा आयात होने के 
कारण उसका भाझ बहुत कम बिकता था, जिससे सन्‌ १५४८ में उत्पादन 
बहुत घट गया था। इसके अछावा, १५ अगस्त, १५४८ को क्यों मिंतांग 
सरकार द्वारा “ गोल्ड ख्वान * जारी करके, वस्तुओं की कीमतें स्थिर करने की 
कोश्षिश की गई थी, जिससे उसे बहुत सा माल बाज़ार में कम क्रीमत पर बेचना 
पद्म था । परन्तु, आजकल सरकार द्वारा मिल मालिकों के हितों की गारण्टी 
होजाने के कारण उत्पादन बढ़ गया है। मुक्ति के पूर्व, इस मिल में केघछ 
आठ मशीनें थीं, अब चौदह हैं। मिल की दो मंजिछें तथा नये धर आदि भी 
बाद भें ही बने हैं। पहले, सरकार अनेक प्रकार के टैक्स छेती थी लेकिन अब 
इनकम टैक्स के सिवाय, और टैक्स नहीं देने पढ़ते | सबसे बढ़ी बात यह है 
कि पहले समाज में व्यापारी का पद प्रतिष्ठित नहीं समझा जाता था, झेकिन 
अब नई जनवादी नीति के अनुसार देश की अर्थ-व्यवस्था में राष्ट्रीय बुज्ञुआ का 
महत्वपूर्ण स्थान है । 


पीकिंग में २०-२० वर्षों से रहनेवाले एक सिल्क के भारतीय व्यापारी 
से भेंट करके भी, दइमने निजी उद्योग-धंधों की स्थिति का पता लगांया। उक्त 
व्यापारी ने बताया कि मौजूदा सरकार फ्रिसी भी व्यापार-थंधे को नहीं रोकती, 
बल्कि कुछ टैक्‍स माफ़ करके अथवा मामूली ब्याज पर के आदि देकर, हर 
तरह से व्यक्तिगत व्यापारियों की सद्वायता ही करती है; लेकिन शर्ते यह है. 
कि दंमानदारी और सचाई के साथ, उचित मुनाफा छेते हुए व्यापार किया 
जाथ। इस व्यापारी ने टैक्स सम्बंधी दहिसाब-किताब की जांचन्पष्ठताल करने 
बारे सरकारी कर्मेचारियों की नेतिकता की सराहना करते हुए, बताया कि ये 
छोग जनता से सिगरेट तक छेना बुरा समझते हैं । 
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व्यापार-उद्योग का केन्द्र : शंघाई 


'न की आथिक और व्यापारिक दशशा का परिज्ञान करने के लिये, शंघाई 
देखना आवश्यक है ॥। हमारे विद्यार्थी च्यांग क्यांग से ने हमारे टिकट 
आदि की व्यवस्था करदी और हम स्टेशन पहुंचकर मुसाफ़िरों की कतार में 
खड़े होगये। सीटी बजते ही, प्छेटफाम पर अन्दर जाने का दरवाज़ा खुला 
और मुराफ्रिर रेल-कर्मचारियों की सहायता से बड़े क्रायदे से रेल में बैठते गये। 
अआीन के मुसाफ़िर बहुत सामान साथ छेकर नहीं चलते । इसलिये, स्टेशनों पर 
कुछियों की भीड़ भद्दी रहती । चौन में सिर पर सामान उठाकर ले जाने का भी 
रिवाज नहीं है । इरालिये, चौनी कुलो एक ठेके में कई भुसाफ़िरों का सामान 
लाद छेते हैं । एंक भदद का उगभग तीन आने से कुछ कम पड़सा है, जिश्लकी 
रसीद तुश्न्त मिल जाती है । 


शैधाई एशिया का एक सुप्रसिद्ध नगर है। (देशों से आनेवाले टूरिस्ट इसे 
पूर्व का पेरिस कहते थे। पीक्षिण यदि चीन का सांस्क्तिक नगर है, तो दोधाई 
व्यापारिक केन्द्र है। इरालिये पीकिंग की अपेक्षा, यहां के निवासी अधिक्न सुंदर 
वेश भूषाओं में दिखाई दिये। पीकिंग में अंग्रेशी भाषा के इद्टितद्वार या साइन- 
थोडे हंढ़े न मिलेंगे, जबकि शैधाई की द्वामों और अनेक दूकानों के बोर्ड अभी 
तक अंग्रेज़ी में ही हैं। यहां हॉगकॉम, सिंगापुर, कोरूम्बी या बग्बई जैसा 
पश्चिमी वातावरण नहीं है | ऑडवे मेन्शन, कैसे होटल, मैद्रोपोल होटल आदि 
की गगनसुम्धी इमारतें खड़ी हुई हैं । यहां की बण्ड रोड' पहले ब्रिटिश दूतावास, 
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अमरीकी दूतावास और विदेशियों की बड़ी बड़ी फर्मा तथा कम्पनियों के कारण 
संरार भर में विख्यात दोगई थी । शेघषाई के बाज्ञार क्रीमियम क्लब, 
अमरीका दी शिगरेट, स्कॉटलैण्ड की हिस्की, डेनगार्क की बियर, चकरके और 
लिपस्टिक के लिये प्रसिद्ध थे। इस नगर को सुरा, कामिगी और संगीत का 
नगर कहा जाता था। चीनी मिट्टी के बरतनों के स्थान पर, प्लास्टिक के सामान 
की खपत ही यहां अधिक होती धी। एक ओर विदेशी बंकों, क्लबों और 
रेस्तोरॉओं की भरमार थी और दूसरी ओर सूर्य की किरणों से अछूती, कीचड़ 
और दुर्गन्धमयी श्रमजीवियों की गलियों थीं; जहां बीमारी, भूख, अज्ञान और 
अन्धविश्वास का अटल साम्राज्य था | नगर के छाखों ग्रहविद्दीन नर-नारी रात 
की फुटपाथ पर सोते और प्रातःकाल कितने ही निश्वेष्ठ अवस्था में पाये 
जाते थे। मिखारियों की टोलियां बाजारों और गलियों का चक्कर कादा करतों 
तथा रिक्‍्शा-कुली गज़दूरी के अभाव में रामि के समय राहगौरों की गाँठे 
काठ कर अपने पेट भरते थे। शंघाई अपराधों की [राजधानी के नाम से 
प्रसिद्ध होगया था । 


चेश्याओं की हालत अत्यंत करुणाजनक थी। शाम को ५ बजे के बाद, 
किसी भके आदमी का उनके मुद्तों से गुज़्रना कठिन दह्ोजाता था। 
वे रास्ता-चरूते को दाथ पकड़ कर के जाती थीं। देश-विदेशों की स्थियों को यहां 
पनाद मिलती थी । अनेक किसान-मज़दूरों की बहू-बेटियां अपनी आर्थिक 
परिरिथति के कारण असहाय होकर, यद्दां घनिकों के धर रखेल के रूप में रहती 
थीं। उनकी गुलामी या नौकरी करतीं, कारखानों या खानों में मश्नदूरी करती और 
कुछ न मिलने पर, चकलों में अपनी दूकानें खोल देती थीं। शैधाई अपने वकलों 
के लिये संसार भर में विख्यात था। यद्वां आढीशान होटलों की अलग-भलग 
मंजिलों में भिन्न-भिन्न भान्तों की थुवतियां रखी जातीं थीं। यवि थे मालिक की 
क्षाज्ञा मानने में आनाकानी करतीं, तो खाठ से बांध कर जलती हुई सिगरेटों से 
उनके द्वारीरों को दाग्रा जाता था | 

ताइपिंग निद्रोह के समय शैधाई का विस्तृत " रेसकोसे ' अंग्रेजों के 
अधिकार में आगया थ।, जिसके लिये उन्हें किसी प्रक्रार का सरकारी टैक्स सही 
देना पढ़ता था । घुड़दौड़ के सप्य, यहां छाखों के वारे-न्यारे हुआ करते थे । 
जापानी युद्ध के समय, जापानी सैनिकों और बाद में असरीकी सैनिकों ने 
इसका उपभोग किया । शंघाई विदेशी साम्राज्यवादियों का अहा घन गया था । 


१७० 


ट्राम, टेछीफोन, बस आदि*की कम्पनियां, बड़े-बड़े कारखाने और मीलों हूम्ने 
पराज़ार विदेशियों के ही हाथों में थे। फ्रेंच-आवास में केवल प्रांस के निवासी 
और ब्रिशिश-आवास में अंग्रेज लोग ही रह सकते थे। अनेक स्थानों में चीनियों 
का प्रवेश निषिद्ध था। इनकी म्युनिस्पैलटियां और कचदहरियां भी अपनी दी 
थीं । विदेशी व्यापारी बिना पूंजी के बड़ी-बड़ी कम्पनियां खोलते और शेभर- 
होल्डरों को थोड़ा सा गैसा देकर बाक़ी अपनी जेबों में भर छेते थे । 


अ्रष्टाचार अपनी सीमा को पार कर गया था । रिश्वतस्नोर सरकारी कम बारी 
किसी आदमी को इमकम टेक्स से बरी करने के लिये दफ़्तर से फाइलों की 
फाइलें गायब कर देते थे। मुद्रा-रफ्रीति का कोई हिसाब न था । आरम्भ में, 
उ्यांग काई शेक के ३२०० चीनी डॉलर अमरीका के १ डॉलर के बराबर होते थे । 
कुछ समय बाद, इनका दाम ३ लाख द्वोगया और फिर ६० लाख तक्क पहुंच 
गया था ! शंघाई की भुक्ति के समय, यहां ६,७५,४६,००,००,००,००० 
* शोल्ड य्वान्‌” प्रचलित थे! ऐसी दक्षा में कागज फे ये पुरज्षे पितरों के 
समक्ष जलाकर केवक मनबहलाव की चीज़ रह गये थे | आख़िर क्वांग तुंग के 
किसी मिल मालिक ने इन नोटों के ८०० बकसों को काराज्ञ बनाने के लिये खरीद 
लिया था | | 


मुक्त होने के कुछ दिन पूर्व, शंघाई में क्यो सिंतांग सरकार के प्रधान 
अधिकारी और नानर्फिंग-शंधाई-हँगवो गैरिसन प्रधान का्योडय के राजनीतिक 
विश्वाग के प्रमुख ने अपनी घोषणा में कहा था: “सैन्य सम्प्रध्ी कतिपय 
कारणों से नानडिंग, वूं शि और हँगचो खाली कर दिये गये हैं, क्रिन्तु व्यापार 
और संस्कृति के केन्द्र---विश्व-चिख्यात शंघाई नगर--की तब तक रक्षा की 
जायेगी, जब तक कि हमारा एक आदमी भी बाक़ी रहेगा। किम्तु २० अप्रैल, 
१५४० की जनभुत्ति सेना के सिपाहियों गे यांगत्से नदी को पार करके, तीन 
दिनों के अन्दर क्‍यों मितांग सरकार की राजधानी नानर्किंग को मुक्त किया 
और फिर नानकिंग, वू शि, यू हू और क्यांग यित्‌ एक के बाद एक मुक्त 
होते गये। क्यो मिंतांग के सेनापतियों ने अपनी सेनाओं की ठुकड़ियों के साथ 
आत्यसमपेंण करना आरेभ कर दिया। जनमुक्ति सेना में शैंधाई पर पेरा 
छाछ दिया। सू वो फी खाड़ी में छुटपुट गोलीबारी के परचात, क्यो मितांग की 
२३० वीं हुकड़ी के १,५०० सैनिकों ने दृथियार डाछ दिये और थे जनपुक्ति 
पैना में भा मिले । बाक़ी बचे हुये + लाख ३० इजार सैनिकों को गिरफ़्तार 


श्णर्‌ 


कर, उनसे शंघाई की सड़कों पर मार्च कराया गया । जनता ने यांग को तृत्य द्वारा 
जनमुक्ति सेना का अभिननदन किया। अमरीकी गोछा-बाहद के व पर, अपनी 
विजय की डींग मारनेबारा अ्यांग पहले ही नानर्किंग से लुफ्चाप पलायन 
कर गया था ! 

नगर की अर्थ-व्यवस्था और व्यापार तथा उद्योग-धैधों पर जनता की 
सरकार का अधिकार होगया। साप्ताज्यवादी और उनके द्वाथों में ल्रलनेवाला, 
छयांग काई शेक कहा करता था कि नगर पर कम्पुनिस्टों का अभिक्रार होजाने 
से शंघाई की आर्थिक-व्यवस्था बरबाद हो जायेगी। छेकिन, माओ स्से तुंग ने 
निर्मीकतापूर्वक्क अपनी कमजोरियों को जनता के सामने रखकर, सहयोग के 
लिये अपील की। 

बधाई की आबादी लगभग ५० लाख है। स्त्री-पुसप और बाल-बच्चे 
स्वछन्द भाव से चले जारहे हैं । फुटपाथों पर कांच फे गिलासों में चाय बिक 
रही है । दूकानों पर मुर्सी, बतसख्त आदि का मांस टंगा हुआ है। सूखी 
मछलियां और अडे बिक रहे हैं । लोग तिपाइयों पर बेठे, भोजन-ग्रहों में खाना 
खारहे हैं' । द्वीटलवाऊ। अपना सारा होटल बँहगी में उठाकर छे जारद्दा है। नाई 
हजामत का सारा सामान छिये, घंटी बजाता हुआ चला जारहा है । गुन्दर 
फूल-पत्तियों से दूफान सजी हुई हैं । कारीगरों की दुकानों पर तलवार, बाजे, 
नाटक का सामाव, विविध प्रकार के लोहे और छकड्ठी के औज़ार टंगे 
हुए हैँ । कुछ दुकानों पर झींगुर, टिट्ढे, कीड़े-मकोड़े आदि जीव-जन्तु बिक रहे 
हैं, जो पिंजरों या मिद्दी की कुल्द्ियाओं में बन्द हैं । बच्चों की भधिक भीड़ है 
और इन जन्तुओं के हन्द्र-युद्ध को देखकर, वे खुशी से अपने-आप में खोये हुए 
हैं। गरसी के कारण, शाम के समय छोग अपने बाल-बच्चों फे साथ फुटपाथों 
पर हवा खाने के छिये वेठे हुए हैं। महिलायें पीढ़ों पर बैठी हुईं, निर्तंकीय 
भाव से शिक्षुओं को स्तनपान करा रही हैं। द्रामें और बिजली की बसे दौड़ 
रही हैं। अमरीकी पेट्रोल के अमाव में, बहुत सी बर्स कोयले की सहायता 
से चल रही हैं । साइकिल और दो सीटों वाले रिक्शों के मजदूर ' वै-वै * 
चिछाते हुए, हुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। कहीं रिक्शे और साइकिर की 
टक्कर छूग जाने पर धपुलिसमैन दोनों पक्षों को समझा रंहा है। मश्दुर 
दाथनाड़ी से साल ढोरहे हैं । एकाघ ज्योतिषी भी कहीं दिखाई दे जाता है, जो 
जश् से कांच पर चीनी के अक्षर लिखकर भविष्य का बखान कर रद्दा है। 


श्ण्र्‌ 


शंघाई में चोर, उचक्के, गंठकतरे, गुण्डे तथा भिखारी देखने को नहीं 
मिले । शंघाई की मुक्ति के बाद, यहां की सड़कों से १ लाख ७० हज्ञार 
आवारों को पकड़ा गया था । इनमें कुछ शरणार्थी भी शामिल थे, जो इधर- 
उधर से भागकर इकट्ठे होगये थे । इनमें से १ लाख ५० हज़ार स्त्री-पुरुषों 
को गांवों या शहरों में उनके रिश्तेदारों था दोस्तों के पास भेज दिया गया, 
वान्नी २० हज़ार को शंघाई के बाहर कैम्पों में ट्रेनिंग के लिये रख दिया गया । 
इनमें ३०० स्ज्ियां थीं, जो भराहयय युवतियों वो अपने चंगुल में फंसाकर 
उनसे वेश्यागृह चलाती थीं। भिखारी बालकों को शंघाई बालगृहों में रख दिया 
गया। जून सन्‌ १५७० से द्सिम्बर १९५१ तक २,४०० बालक इंघाई के 
बालगहों गें रखे गये और शिक्षा के लिये अन्यत्र भेजे गये थे । 


थानों पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा मारपीट या गाली-गलौज शुनने- 
देखने में नहीं आई । मामूली सी कुर्तियां और भेजें पड़ी हुईं थीं। सब सादे 
लिवासों गें अपना काम कर रहे थे, जिससे यह मारछूम करना कठिन था कि 
कौन हृवालदार है, कौन इन्स्पेक्टर था सुपरिण्टेण्डेण्ट । हम लोग जब दोपहर 
के समय थाने में अपना नाम दर कराने पहुंचे, तो पुलिस कर्मचारी पठन-पाठन 
में व्यस्त थे और अध्यापक बोर्ड पर कुछ लिखकर उन्हें समझा रहा था । 


इंधाई श्रमजीवियों का मुख्य केन्द्र है। मुक्ति के पूर्व देश की आर्थिक- 
व्यवस्था छिन्न-भित्ञ होजाने से, कच्चे माल के अभाव में हज़ारों फैक्टरियां 
बन्द थीं। मजदूरों में भयंकर मेकारी फैली हुईं थी। ६ फरवरी, १९०० 
को अमरीकी शह पाकर, ध्यांग काई शेक ने इस नगर पर बमबारी करके 
सगरबासियों को आतंकित करना चाहा था, परन्तु वह राफल न हो सका। घस्तुतः 
मई सन्‌ १९४९ में शेघाईं की मुक्ति के बाद से ही, नगर की जनता सैगठित 
होने लगी और तभी से श्रमजीवियों के लिये रोज़गार की व्यवस्था की जाने लगी 
थी । शनेः शने: उसके लिये मकानों आदि का निर्माण होना आरंभ होगया 
और उनके मुहृछ्ों में बिजली और पानी का इन्तज्ञाम किया जाने लगा। 
आजकल शंधाई के प्रसिद्ध पूर्वीय होटल को श्रमजीवियों का सास्क्षतिक भवन 
धना दिया गया है; हैंगवों आदि सुन्दर नगरों में उनके लिये विभ्राम-ग्ह 
बनाये गये हैं; उनके और उनके बालकों के लिये स्कूल, अस्पताल और स्वास्थ- 
केन्द्र खोल दिये गये हैं । 


श्णरे 


रिक्शा चछानेवाले और फुटपाथों पर बैठ कर फुठकर सामान बेचनेवालों 
के विषय में भी सरकार ने अपनी नीति निधारित की है | | रिक्शा-मजदूर जब 
तक कोई अन्य काम सीखकर करने नहीं छगते तथा, जब तक शहर में बसों की 
संख्या नहीं बढ़ जाती, तब तक उन्हें रिक्शे चलाने से नहीं रोका जायगा । 
फुटकर सामान-विक्रेताओं के विपय में भी यही बात है'। दर असल, द्वेंनिग- 
प्राप्त व्यक्ति को आजकल चीन में काम की कमी नहीं है। चर्खा चलाने आदि 
हाथ के कार्मों को भी तभी तक प्रोत्साद्ित किया जाता है, जब तक कि रोज़ी 
कमाने करा कोई बेहतरीन साधन न मिल जाये। सिद्धांततः, चीनी सरकार 
ओऔद्योगीकरण की समर्थक है और यथाशीघ्र आधुनिक मशीनों की सद्दायता 
लेना चाहती है। 


गत तीन वर्षों भें, चीन ने उद्योग-धंधों और व्यापार में आशातीत उन्नति 
की है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है. कि शंघाई की कई-कई मंज़िलों की 
दूकानें मा से पटी पड़ी थीं। बहुसेख्यक्र दूकान निजी थीं। राश्कारी स्टोरों 
में चीन के हर प्रान्त की बनी हुई प्रसिद्ध वस्तुएँ बिक रही थीं। दूकानों पर 
खरीदारों की भीड़ लगी हुईं थी। अमरीकी नाकेबन्दी के बावजूद, चीनी 
जनता की सभी आवश्यकतायें स्वदेशी वस्तुओं से पूरी द्ोरही हैं ! दक्षारों 
निजी कारखानों और कम्पनियों के सिधाय, अनेक विदेशी फर्म भी शंघाई में 
व्यापार कर रही हैं । कुछ विदेशी फर्म बन्द भी हुई हैं, परन्तु इसका कारण 
सरकारी क्लायदे-क़ानूनों पालन कर सकने की असमर्थता ही अधिक है । 


एशिया का एक महान्‌ नगर वर्षों तक अपने खाने-पीने और 
पद्दिनने-ओढ़ने की सामग्री के लिये विदेशी नहाजों का मुँह ताकता रहा, 
किन्तु सान्नाज्यवाद व क्यो मिंतांग के भ्रष्ट शासन से मुक्त होकर, अब वह 
अपने: गाँवों के लहलहाते हुए खेतों पर नज्ञर छालकर अपनी तृप्ति करता 
बा हा यह विश्व की स्वर्ण अक्षरों में लिखी जानेवाढी मद्ानतम घटना 
नहीं है' १ 


श्ण्प 





अस्पसंख्यक जातियां 


ची्‌ः के उत्तर-पश्चिम में रहनेवालीं वीवर, मुस॒ल्िम, कज्माक, हुंग श्यांग, 

मंगोल, रूसी, मंचु; मध्य-दक्षिण में रहनेवालीं तुंग, म्याव्‌ , थाव्‌ , मुसलिम, 
लि, धुगू; दक्षिण-पश्चिम, तिब्बत, सिंग क्यांग, युन्‌ नान्‌ और परिचमी 
शी चुआन में रहने वालीं तिब्बती; सिंग क्‍्यांग, दक्षिण शे चुआन, युन्‌ नान, और 
कवैचौ में रहनेवालीं यि तथा क्वैचौ और थुन्‌ नान्‌ में रहनेवालली म्याव्‌ , चुंग व्या, 
झुसलिम, मिंग, थायू आदि--सब मिलाकर १० से अधिक अल्पसंख्यक जातियों 
( नेशनेलिटी; चर्ण-व्यवस्था पर आधारित भारतीय जातियों से भिन्न ) की छुछ 
आबादी ऊगभग ४ करोड़ है। ये देश में फैछी हुई हैं। ये जातियां 
अपनी विविध वेश-भूषाओं और अपने तृत्यों के कारण चीन में प्रसिद्ध हैँ । 
इनकी भाषा, संस्कृति और रीति-रिवाज ह्वान जाति (चौन की बहुसंख्यक 
जाति ) से भिनर हैं। अल्पसंख्यक जातियां हजारों वषों तक जेगली जानवरों 
का क्षिकार करके और जंगल की जड़ी-बूटियां आदि बेचकर अपना निर्वाह 
करती रहीं। सामंती उत्पीड़न के कारण, इस जातियों ने कमी रघतत्र भधिकारों 
का उपभोग नहीं किया था । गत शताब्दी में, विदेशी आक्रमणकारियों की “ फूड 
डालो, राज्य करो ” की नीति ने उन्हें कभी एक सूप में सम्बद्ध नहीं होने दिया 
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था। क्यो मिंतांग के शासन-काल में, इन जातियों के अनेक लोगों को हान जाति 
की अगेक्षा निम्न बताकर, अनेक प्रकार से कष्ट दिया गया और उनको अपने घरों 
को छोड़ करके अन्यत्र भाग जाने के छिये बाध्य किया गया था। न्‍्याग काई शैक 
की “ चीन का भाग्य * पुस्तक में तो अल्पसंख्यक जातियों का भिन्न अस्तित्व 
ही स्‍्नीकार नद्ती किया गया था । फलतः ये जातियां आर्विक, साभाजिक और 
रास्कृतिक विकास में पिछड़ गई और अनेक जातियां अपनी अद्ध-आदिम 
अवस्था से आगे न बढ़ राकी थी । 


नई सरकार ने अथुगव किया कि जनवादी स्वायत्त शासन के बिना 
शप्ट्रीय एकता होना असंगव है, इसलिये इन जातियों के विक्रास के लिए 
रवायत्त शासन की घोषणा कर दी गई। कार्यक्रम सें कहा गया है कि 
जनवादी चीन की सीमा में बसनेवाडी समरुत अल्पर्सश्यक जातियों के 
अधिकार बराबर हैँ । उनके राजनीतक, आर्थिक, सांरकृतिक तथा शिक्षा 
राम्मंधी विकास में सहायता करना सरकार का कर्तव्य है। तद्नुसार, जून 
सन्‌ १९५२ तक इन प्रदेशों में अल्पसंस्यक जातियों के १३० राष्ट्रीय प्रादेशिक 
स्वायत्त शासन और २०० रथानीय राष्ट्रवादी जनतांभिक संयुक्त सरकारें 
स्थापित की जाचुफी हैं । 


चीन दी भौजूदा सरकार शोषण और जातीय विभिन्नता के स्थान पर 
समस्त जातियों की एकता, भारचारे और पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहित 
करती है।ये जातियां अनमुक्ति सेना में भरती हो सकती हैं। राज्य की 
सम्मिलित फ्रौजी व्यवस्था के अनुसार, इन्हें स्थानीय जनता की सावेजनिक सुरक्षा 
सेना बनाने का अधिकार दे दिया गया है। भर ये ज्ञातियां अपने इलाक़ों को 
व्यवस्था करने के लिये खुनाव करती दें, अपनी सरकारें बनाती हैं, अपनी 
अदालत क्रायम करती हैं और अपनी भाषा में ही सभी कारबार चढछांती हैं । 
इन जातियों के लिये चुनाव-क्रानून में विशेष व्यवस्था रसी गई है. जिसके 
अनुसार, आगामी चुनावों में ये जातियों गी भाग जे राकेंगी । 


पदले, खेती-बारी और टेकनीक में पिछड़े रहने फे कारण, बहुत सी 
जातियों को पर्याप्त भोजन भौर वस्ल नहीं मिलता था । इस कारण, उन्हें हाश्‌ 
आदि व्यापारियों के शोषण का शिकार बनना पड़ता था। परन्तु, अब राज्य 
की व्यापारिक संस्थायें अल्पसंख्यक जातियों से उनका माल उचित भाव पर 
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खरीदती हैं. उन्हें और कम क्रीमत पर खाद्य पदार्थ तथा वस्र आदि बेचती 
हैं। व्यक्तिगत व्यापारियों को अल्पसंख्यक जातियों के इलाके के साथ व्यापार 
करने की छूट दे दी गई है। अन्तर्मगोलिया थादि क्षेत्रों में, सहकारी 
सेस्थायें काम कर रही हैं। मेलों आदि के द्वारा, चीन के अन्य प्रदेशों और इन 
क्षेत्रों के बीच के व्यापारिक आदान-प्रदान में वृद्धि की जाती है । 

व्यापार के अलावा, बेकार पड़ी हुईं ज़मीन को कृपि के योग्य बनाकर, 
बाढ़ों को रोकने के लिये बॉध बनाकर, सिंचाई के लिये पानी संचित करके 
और खेतों को अधिक उत्पादन के योग्य बनाकर सरकार इन जातियों की 
आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाने की चेष्टा कर रही है। कुछ इलाक़ों में राज्य 
की ओर से फॉम शुरू किये गये हैं, जिनसे किसानों को कृषि के उन्नत तरीक्षों 
को अपनाने में सहायता दी जाती है। सिक्यांग आदि में इसी तरह के अनेक 
सरकारी फॉर्म खोले गये हैं । 

अन्तमैगीलिया आदि में अधिक खेती-बारी न हो सकने के कारण, अधि- 

कांश जनता पशु-पालन पर ही निभेर रहती है'। इसलिये, इन क्षेत्रों में सरकार 
मे चरागाह तथा शीत ऋतु के लिये घासचारे आदि की भी व्यवस्था की है ! 
पश्ु-पालन के तरीक़ों को उन्नत बनाने और पश्ुओं की बीमारियों को कम करने 
के लिये अनेक प्रयत्न किये जारहे हैं। दस्तकारी आदि में भी पदछे की अपेक्षा 
उच्चति हुई है। अन्तमेगोलिया और सिंक्‍्यांग में आधुनिक उद्योग-धैधों को भी 
चालू किया गया दै। 

सरकार की नीति धार्मिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप करने की नहीं है । 
इसलिये, इन जातियों में शार्द!-बिवाह सम्बंधी रामाजिक झुधार धीरे-धीरे ही 
किगे जारहे हैं. । किसी जाति के बहुसंख्यऋ लोगों और उनके नेता की सम्मति- 
पूर्वक ही, ये सुधार किये जाते हैँ । इसी मीति के आधार पर, कृषि से सम्बंध 
रखनेवाले कुछ क्षेत्रों में लडगान कम किया गया है और किसानों द्वारा पेशगी 
दिये हुए रुपये को वापिस ले छिया गया है | कुछ स्थानों में भूमि-सधार का 
कार्य भी हुआ ऐै । कुछ ग्राम्य क्षेत्रों में मालिक और नौकर दोनों ही के लिये 
हितकर नीति भश्तियार की गई है और ऐसी हालत गें उत्पादन-चृद्धि को ही 
मुख्य भाना गया है । 

पहले, अल्पसंख्यक जातियां अनेक रोगों से पीड़ित रद्ृती थीं। 
उदादरण के छिये, अन्तमेगोलिया में प्लेग और उपदंश की बीमारियां बहुत 
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दीती थीं। तिब्बत में बालकों की मृत्यु-संड्या अधिक थी । कुछ जातियां भछेरिया 
से पीड़ित रहने छऊगी थीं। इन बीमारियों को दूर करने के लिये मरकार ने 
लाखों रुपया सच करके इन क्षेत्रों मं अनक स्वास्थ-केन्द्र तथा क्छिनिक आदि 
खोले हैं । तिब्बत की मुक्ति के पश्चात , सरकार के स्वास्थ-मंडल की ओर 
से तिब्बत में काये करने के लिये डाक्टरों की टुकडियां भेजी गई हैं। संक्रामक 
रोगों को दूर करने के लिये भी इनके इलाक़ों में काम किया गया है | 

इन जातियों के धार्मिक रीति-रिवाज तथा उनकी बोलियों के प्रति 
आद्र-भाव रखने का उद्वेख् सामान्य कार्यक्रम में किया गया है। खासकर 
मुसलमानों के इलाकों को मुक्त करने के पूर्व जनमुक्ति सेना के सिपाहियों को 
निम्नलिखित नियम पालन करने का आदेश दिया गया था; इससे उक्त नीति 
का समर्थन होता है-- 

१, मसजिदों और भुल्लाओं की रक्षा करो । मसजिदों के अन्द्र मत 
जाओ और उनकी दीवारों पर पोस्टर आदि न चिपकाओ | 

२, मुसलमानों के धरों में सूअर, धोड़े और खच्चर का मांस न खाभो । 

३. मुसलमान युवतियों की ओर मत देखो, उनके घरों में प्रवेश 
मत करो । 

४, नमाज में विष्न मत डालो । 

५, उनके पेशाबघरों का उपयोग मत करो । 

६. उनके कुएं से पानी भरने के पहले हाथ धोओ; पानी फिर से कुए में 
मत डाले । 

७. उनको आदर सूचक दाब्दों से संबोधित करो । 

<. उनके सामने सूअर का नाम मत छो । उनसे यद्द न पूछो कि वे 
सूअर का मांस क्यों नहीं खाते अथबा उनकी मसजिदों में क्‍या होता है । 

९, उनके घर दाराब था सिगरेट मत पीओ | 

१०, अल्पसंख्यक जातियों के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी की नीति हर किसी 
को समझ। दी । 

इन जातियों की बोलियों के विकास पर भी सरकार ध्यान दे रही है। 
इसके लिए अल्पसंख्यक जातियों द्वारा बोली और लिखी जानेवाल़ी भांषाओं के 
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सम्बंध में खोज करने के लिये एक कमिटी नियुक्त की गई है। जिन जातियों 
की अपनी कोई लिपि नहीं ऐ, उनके लिये यह कमिटी छिपि तैयार करने और 
जिनकी बोली अपर्याप्त है, उनकी बोली उन्नत करने की चेष्टा कर रही है। 
उदाहरण के लिये, युग्‌ नान्‌ प्रान्त की यि जाति के लिये एक लिखी जाने 
बाली बोली का आविष्कार किया गया है। युन्‌ नान्‌ में बोली जाने वाली ताथू 
भाषा के लिखने में भी सुधार किया गया है। सरकार की इस नीति के परिणाम 
रबरूप, मंगोल, तिंब्बती, धीवर आदि भाषाओं में लाखों पुस्तकों का प्रकाशन 
होरहा है, जिसके लिये पीकिंग में एक प्रकाशन-गृह खोला गया है। 
अल्पसंख्यक जातियों के लिये रकूलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है । 


इन जातियों के इलाकों में स्वायत्त शासन की स्थापना होने के कारण, 
इन क्षेत्रों में काम करनेवाले सरकारी के४रों की आवश्यकता बहुत बढ़ गईं 
है। जून सब, १९५१ में, पीर्किंग में अल्पसंख्यक जातियों की केन्द्रीय संस्था 
की स्थापना इसी आवश्यकता की पूर्ति के छिये की गई थी। यह संस्था शहर 
के बाहर नये पीकिंग विज्वविद्यालय के पास है और अपनी लाल द्रवाजों वाली 
पुन्दर इमारत और विशाल मैदान के कारण, सबका ध्यान आकर्षित 
करती है। बोडिंग हाउस के कमरों में नीचे छात्रों और ऊपर की मंत्निल में 
छात्राओं का वास है. । कमरों में नीचे-ऊपर तडख़्त लगे हैं और एक-एक 
कमरे में चार विद्यार्थी नीचे और चार ऊपर रद्द सकते हैं। वाचनालय 
में मंगोल, वीवर आदि भाषाओं की पत्रिकायें रखी हुईं हैं और रेडियो पर 
विविध भाषाओं के गीत आदि का कार्यकम प्रसारित होता है। सबसे सुन्दर 
यहां का नाव्य-एद्र है, जिप्तमं १,६०० दशक बेठ राकते हैं। नाव्य-यृह 
की दीवारों पर अल्पसंख्यक जातियों की भाषाओं में पोस्टर छगे हुए हैं । 
शुसलमान विद्यार्थियों का भोजनालय अछग है । 


विश्वविद्यालय में ३४ अल्पसंख्यक जातियों के ६०० से अधिक विद्यार्थी 
अध्ययन करते हैं । रिचरो-विभाग के कार्यक्तोओं को मिलाकर ७०० 
अध्यापक, दुभाषिये आदि काम करते हैं। यद्यां के अध्यक्ष एक मंगोल और 
सपाध्यक्ष एक सुसठमान सज्जन हैं| सभी विद्यार्थी एक-दूसरे के रीति-रियाजों 
और खान-पान आदि का भादर करते हैँ। परस्पर भाईचारे का बर्ताव 
रखते हैं। छान चौं, वू छांग, कैण्डन, नानर्किंग, छांग तू बवेयांग और ख़ुनमिस 
में इस निद्यालय की शांखायें हैँ । 


$४क्‍ 


श्णर्‌ 


विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात, फ्रीैजी और शासन सम्बंधी 
क्ायकर्ताओं के लिये ट्रेनिंग कक्षायें भी खोली गई थीं, जिनका कोरस मार्च सन्‌ 
१००० में समाप्त होगया । इन कक्षाओं में २४ अल्पसंख्यक जातियों के ३०० 
विद्यार्थी अध्ययन करते थे, जिनमें से अधिकांश पग्रेज्युएट विद्यार्थी स्वायत्त 
शासन क्षेत्रों में केडरों का कार्ये कर रहे हैं । विद्यार्थियों को चीन का आधुनिक 
इतिहास, चीनी क्रान्ति का इतिहास, अल्पसंख्यक जातियों का इतिद्दास, 
सामान्य कार्यक्म आदि विषय पढ़ाये जाते हैं। भाषा-विभाग में भाषाओं 
का अध्ययन तथा रिप्तर्न विभाग में भाषा आदि के राम्बंध में रिसर्च की 
जाती है। 

अल्पसंख्यक जातियों के इलाकों में सरकारी नीति को समझने और नव 
निर्माण में सहायता पहुंचाने के लिये कार्यकर्ता तथा दुभाषिये तैयार करना 
इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। परन्तु, अल्परसंज्यक जातियों के अधिकांश 
विद्यार्थी हान्‌ भाषा (चीनी भाषा) और अध्यापक विद्यार्थियों की विविध 
बोलियां नहीं समझते । भाषा की इरा कठिनाई को दूर करने के छिये अनेक 
प्रयोग किये गये हैं। सामान्य कार्यक्रम में भी अल्पसंख्यक जातियों की 
बोलियों को प्रोत्साहित करने का उल्लेख है । इसलिये, इन जातियों के 
विद्यार्थियों की शिक्षा उन्हीं की बोलियों में होनी चाहिये। किन्तु इन बोलियों 
को जाननेवाले अध्यापकों के अभाव में, आरंभ में हान्‌ भाषा के माध्यम से 
दी शिक्षा दी जाती है, जिससे अल्पसंल्यक जातियों के विद्यार्थियों को हान 
भाषा का अध्ययन करना आवश्यक होजाता है । द्वात्‌ भाषा सिखाने की नई 
पद्धति द्वारा, वे लगभग ६ मद्दीनों में ही यह भाषा समक्षने और बोलने लगते 
हैं । क्रिसान, भदइरिये, जीवितबुद, मीलवबी-मुछा आदि नये भरती होनेवाले 
विद्यार्थियों को दुभाषियों की सद्दायता से शिक्षा दी जाती है । इसके अतिरिक्त, 
जैसे अल्पसंख्यक जातियों के विद्ार्थी हान्‌ भाषा का अध्ययन करते हैं. उसी 
प्रकार, दान, भाषा के अध्यापक ओर दुभाषिये बननेवारे विद्यार्थी अल्पर्सख्यक्ष 
जातियों की त्रिविध बोलियां सीखते हैं। इनबोलियों को सीखने के लिये भी 
नई पद्धति का उपयोग किया जाता है. और छगसग आठ महीनों में एक बोली 
सीखी जा सकती है । 


विश्वविधालय के डाइरेक्टर ने बताया कि राजनीतिक वि्वारधारा में 
परिवर्तन और अपने देश की विभिन्न जातियों के सम्बंध में ज्ञान संम्पादन 
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करने की तीव्र उत्कण्ठा जागृत करके, भाषा सम्बंधी समस्या को बहुत सरलता 
से इल किया जा सकता दे । आपका विश्वास है कि भाषा को उसका उपयोग 
करते हुये पढ़ने और उस भाषा के बोलनेयाछों के घनिष्ठ सम्पर्क में रहने से 
कोई भी भाषा आसानी से सीखी जा सकती है । 


चीन की अल्पसंख्यक जातियों अपने देश और अपने नेताओं से प्रेम 
करती हैं । अभी हाल में सब जातियों ने मिलकर अध्यक्ष माओ फे प्रति अपनी 
श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये उन्हें ध्वजा भर्पित की थी। सिकक्‍्यांग की वीवर 
जाति ने उनकी प्रशंसा में जो गीत बनाया है, उसे देखिये--- 


“ तुमने हमारी भूमि को एक झुन्द्र उद्यान बना दिया है, 
माओ स्से ठुंग ! 

“ तुमने हमारी जनता को आज्ञादी दी है, माओ स्से दुँग ! 

“ हम जानते हैं, तुम हमेशा हमारे ही हित की बात सोचते हो । 


“ तुम्द्दारी सहायता से हमने उन्नति की है और नव जीवन का 
निर्माण किया है । 


# जबसे तुम आगे हो, दममने अपने संघर्यों में सफलता पाई है। 
/ तुम्त हमें अन्घकार से निकाल कर भागे के जाओगे । 

“ तुम्हारा अनुकरण करके, हम उन्नत और शक्तिशाली बनेंगें। 
* ज्तारी भूमि में बसंत का आगमन होगया है, 

४ इराहिये हम खुशी से' गान फरते हैं--- 


“४ जाओ स्से तुंग--जिन्दाबाद | 
४ आओ स्से तुंग--ज़िन्दाबाद | | ** 
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धार्मिक खतंत्रता 


न के पुरातमकाछीन पित्तर-पूजा और पितृभक्ति आदि आचारप्रधान घामिक 

विश्वासों में भारतीय धर्मों के समान आत्मा और परमात्मा जैसी कोई 
शास्त सत्ता विद्यमान न शी, जिससे चीनी दशन में रहस्यवादी गृह तत्वों का 
समावेश द्ोता । भारत का बौद्ध धर्म चीनी विद्वानों के मस्तिप्क में लगभग 
१,८०० वर्षों तक रहकर भी क्षणिकवाद, निर्वाण, झल्यवाद और विज्ञानवांद 
(शुद्ध शानबाद) आदि दाशनिक सिद्धान्तों के प्रति क्यों विशेष रशा उत्पन्न न कर 
सका, यह एक विचारणीय प्रदन है। चीनवासियों ने दीधकाय प्वतों तथा 
जगछों की काटकर, ह्ारों की संख्या में बौद्ध मन्दिर बनवाये, १५ मंज़िलों से 
भी अधिक के दज़्ारों पगोड़ों का निमीण किया और मुन्‌ ह्ांग तथा ता थुंग भादि 
गहन गुफ्राओं में घुद्ध-जीवन के अनुपप्त चित्र अके | शाक्यमुनि और अमिताभ 
की धर-घर पृजा होने लगी, फिर भी थौद्ध दरीन के सूक्ष्म तत्व चीनी 
गस्तिष्क को आकर्षित न कर सके। इससे चीनी समाज की अत्यन्त गधार्थवादी 
इृहलौकिक और व्यावद्वारिक परम्परा का ही समर्थन होता है। इतिहास के 
अध्ययन से पता रूगता है कि घीन में धार्मिक कद्टरता प्रायः नहीं ही रही और 
इसीलिये वहां एक ही कुद्धम्य के व्यक्ति कमफ्यूशियस, ताब और बौद्ध घम्म 
के आव्ोर-विचारों को मिविश्नता से पाऊन करने में समथ होसके ! थांग 
काछ का सम्जाठ भांग थाय चुंग बौद्ध धर्म का महान्तम प्रतिष्ठाता होने पर 
सी, स्वयं तावू धर्म का अनुभायी था और छाओ त्स को अपना पितृदेव मानता 
था । नीनी समाज में किसी प्रकार का वर्ण या जातिभेद न होने के कारण, 
थद समाज पुरोहित वर्ग के उत्पीष्न से भी शरक्षित ही रहा है । 
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जो छोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या चीन की मौजूदा सरकार पर धार्मिक 
स्वतंत्रता में दरतक्षेप करने का दोषारोपण करते हैं, वे चीनी समाज की 
उक्त परम्परा से अवगत नहीं हैं। वास्तव में, सन्‌ १५११ की चीनी क्रांति 
और १९१७ की महद्दान्‌ रूसी कान्ति ने चीनी जनता के धार्मिक विश्वासों में 
उथल-पुथल मचा द्री थी, जिससे सामंतों और धनिकद़ों द्वारा प्रचुर द्ृध्य के 
राथ किये जानेवाढ़े धार्मिक क्रिया-कर्मों की परम्परा नष्ट होने छगी थी। 
इसी समय चीच के विद्यार्थियों में, विशेषकर विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर लौटे 
हुए चीनी नवयुवकों में, राजनीतिक आन्दोलनों की लहर उठ रही थी। 
कनफ्यूशियस धर्म का विरोध किया जारहा था। धर्म सामन्‍्तवाद का पोषक 
था, दकियानूसी आखवार-विचारों का समर्थक था और अनुपयोगी शिक्षा- 
अणाली के साथ इसका सम्बंध था। ताव धर्म में व्यक्तिवाद और अराजकता 
की प्रधानता थी और यह धर्म रदृस्यवादी होने के कारण, जन-साधारण की 
बुद्धि के बाहर था। बौद्ध धर्म में जन-संघर्ष से दूर भागने का उपदेश था 
और तब तक वह धर्म एक प्रकार से सामेंत्ती परम्परा को सुरक्षित रखने का 
दी साधन था। ईसाई विदेशी साम्राज्यवादी और चीन के सामस्तों के 
शोषण का दृथियार बना हुआ था। इस्लाम धर्म का क्षेत्र बहुत ही सीमित था 
और वह समाज की तत्कालीन आवद्यकताओं की पूर्ति करने में स्वेथा असमर्थ 
था। प्रकारान्तर से, कनफ्यूशियस घमम के आचार-बिचार को पुनरुज्जीवित करने- 
बाला और वेयक्तिक भात्मसुधार पर जाधारित, च्यांग काई शेक का * भव जीवन 
आन्दोलन ' भी सुंग और णुंग परिवारों के शोषण का एक सान्न साधन होने के 
कारण, चौनी जनता का मार्गे-दशन करने में अत्यन्त निग्रेछ था। इसी समय 
समाज के सत्ताधारियों ने साम्राज्यवाद की शक्ति को रोकने के लिये, राष्ट्र के 
आर्थिक बोध को समाज के निर्भन प्राणियों के कंधों पर पठक दिया था। 
समाज के जिम्मेदार कहे जानेबाके छोग दोनों द्वाथों धन बढठोर कर, 
अपनी पिजोरियां भरने में लगे थे। ऐसी परिरिष्ति में, देश क्री जनता को 
बरबाद कर देनेवाके साम्नाज्यवाद का मुक्ाबिला करनेवाला सिद्धांत ही चीन 
में छोकप्रिय दो सकता था। 


चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को धार्मिक संस्थाभों पर प्रहार करने की " 
आवश्यकता ही नहीं पढ़ी । परिवम के झञ/न-विज्ञान ने कंपपयूश्षियस और ताध्‌ धर्म 
की मान्यताओं को ढह्ा दिया था। गत ५० वर्षों से बौद्ध परम, विशेषकर उसकी , 


श्र 


चीन में जापानी युद्ध-काल में, अन्तिम सर्से छे रहा था। ऐसी परिस्थिति में 
सामान्य कार्यक्रम में घार्मिक रीति-रिवाों के पालन करने की व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता की घोषणा करके मौजूदा सरकार ने अपनी परम्परागत सहिष्णुता, 
समनन्‍्वयंय्यीजता और व्यवद्वारिक मनोदृत्ति का ही परिचय दिया । 

हम लोग हेंगचौ, शंघाई, नानकिंग और पीकिंग आदि के बौद्ध मंदिर 
और पगोड़े देखने गये थे और इनमें कोर ऐसी बात नहीं पाई गई, जिससे कह्दा 
जासके कि चीनी सरकार ने धर्म-स्थानों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया 
है । सन्‌ १९३०-३३ की गणना के अनुसार, केबल दहँगची में १,००० बौदों 
के धर्म-स्थान विद्यमान थे; आजकल भी यहां पहाड़ियों और जंगलों के सुर्म्य 
स्थानों के बीच एक से एक सुन्दर अनगिनत भौद्ध मन्दिर और पणोड़े बने 
हुए हैं। यहां के लिंग गिन्‌ नामक मंदिर में बहुत सा रुपया व्यय करके 
सरकार इसकी मरम्मत करा रही है। अन्य भैदिरों में भी मरम्मत का काम 
चल रहा है। कुछ मन्दिरों की मूर्तियों के हाथ-पांव खण्डित होगए हैँ, फरशी 
खराब होगया है या जगह-जगह धास-फूस उग आईं है, जिससे यहीं प्रतीत 
होता दे कि गंदिरों में भक्त लोगों का आवागमन कम होगया है। कुछ 
मंदिरों में आसपास के लोगों को आराम करते तथा जनमुक्ति सेना के 
सिपाहियों को रहते हुए भी पाया गया, परन्तु इन गंदिरों की मूर्तियां आदि 
व्यवस्थित थीं । 

शंधाई के ओंड-बुद्ध के मंदिर में भी ध्वरकार ने काप्री धन ख्चे किया 
है । इस मंदिर में बुद्ध की एक विशाक मूर्ति हिस परवेत पर ध्यानमप्न मुद्रा में 
है। जेड-निर्मित बुद्ध मूर्ति रगत-जदित काष्ठ की सुन्दर संजूपा में प्रतिष्ठित है । 
चारों ओर काप्टमय छोह्ान ( भरत ) बने हैं। अनेक देवी-देवता तथा अवंलो- 
किलेशबर और अमिताभ आदि की मूर्तियाँ हैं । मंदिर में मिक्षुशीज आदि 
भारतीय विद्वानों द्वारा भनूदित चीनी तरिपिहक के ५,७०० भाग परक्षिंत 
हैं. । कुछ भ्रन्‍्थ ताइपनों के समात किन्हीं विशेष पन्नों पर लिखे हुए हैं, जो 
पत्नी के बीच में बंधे हुए डोरे की सहायता से पन्नों की भांति उलटे जाते 
हैं। भारतीय जन्मपनी की तरद खुलनेवाले प्रम्थ भी हैं। कुछ बौज्ध सूत्र स्वर्ण 
क्षक्षरों में अंकित हैं । मंदिरों में ब्रौद्ध मिक्ठ निवास करते हैं, जो भारतीय 
पद्धति से प्रणाम और चरण-स्परश आदि करते हैं । प्रधान मिक्ष बौद्ध धर्म का 
शपदेश देता है। हम छोग जय मंदिर में पहुँचे, कुछ छोग दर्षन के लिये आने 
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हुए थे बुद्ध-जयंती आदि के अवसर पर यहां खासी भीड़ जमा द्वोजाती है। 
बौद्ध धर्मान॒ुयायी चात्‌, जिन्होंने शरणार्थियों के 'छिये पहले बहुत काम किया 
था, यहीं रहते हैं। आप जनता की राजनीतिक सलाह-मशविरा देनैबाली 
परिषद्‌ के रादस्य हैं। आपने बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि की हैप्तियत से पीकिंग 
की शान्ति परिषद में भाग किया था । आपने बताया कि माओ स्खे तुंग ने 
जनता के धर्म के लिये, बहुजन धर्म के लिये मंगलकामना व्यक्त की है। 


पहले, पीकिंग का छामा मंदिर मंचु राजवंश के राजकुमार युग का सुन्दर 
प्रासाद था। उसकौ मृत्यु के बाद, छथन्‌ छंग नामक सम्राट के समय इसे 
लामा मंद्रि बना दिया गया। इस मंदिर में ५० फीट ऊंची मेत्रेय की खश्गासन 
की विशाऊ सूर्ति बनी हुईं है, जो श्वेत चन्दन के एक समूख्रे काष्ठ से 
निर्मित की गई है। मूर्ति के चारों ओर वान फू छो (दस हक्ार जुद्धों 
की बुर्जी) बनी हुई हैं । इस मंदिर में लाभा घर्मानुयायी ८० छामा 
रहते हैं, जिनमें अधिकांश मंगोल हैं। बाक्ती तिब्बती, हासन था मंखु 
हैं। एक राधु को अवस्था केवल १६ वे की थी। जब हम लोग मन्दिर में पहुंचे, 
तो पीली सिल्क से आच्छादित चौकियों पर आसीन कई साधु तिब्बती 
भापा में जो२-जोर से बौद्ध सूत्रों का पाठ कर रहे थे। पूजा-पाठ करते समय, 
पूजा की सामभी किसी यक्ष था पिशाशत्र को अर्पित की जारदी थी। बाद 
में, यह सामझी बाहर राइक पर रख दी गई। मंदिर में दो बड़े प्रार्थना« 
चक्र हैँ, जिन पर संस्कृत में " ओं मणि पदुभे हुम्‌ ' लिखा हुआ है। यदि कोई 
आर्भना करना चाहे तो काराज् पर आश्रेता लिख कर, हस चक्र के अन्दर डालकर 
भुगा देता है। मंदिर के बृददाकार चित्रों में बुद्धजीचन के दृश्य अंकित हैँ। 
एक स्थान पर तांत्रिकों तथा लामा पर्म के रक्त-पंथ द्वारा मान्य लाहमो 
( काली देवी ) और उसके पारा बृषभ-शिर घाके यम देवता के चित्र बने हैँ। 
विशेष अवसरों पर सुन्दर वच्ध घारण करके, भयानक चेहरे लगाकर यहां यक्ष 
तृद्म किया जाता है । 

मंदिर के प्रधात छामा थायू ने बताया कि क्‍यों सिंतांग के सिपाहियों 
ने यहां के बुद्धों के सिर तोड़ दिये थे और अनेक बौद्ध सूत्रों की फाइकर फेक 
दिया था। उस समय सिक्ष बाहुर नहीं जा सकते ये, संद्विर के मकानों को दे 
किराये पर नहीं दे संकते थे और उन्हें खाने के छिये पर्याप्त भोजन नहीं 
मिल्तता था। आजकल मंद्रि के ७०० मकानों से छगभग ८०० संपये महवार 


दक्ष 


किराया आता है। इसके अछावा, साजुन और थोरियां बनागे के अपने निजी 
कारखानों में भी ये लोग काम करते हैँ। समस्त मण्डल प्रतिनिधि परिषद आदि 
रारकारी संस्थाओं में लामाओं के प्रतिनिधि मौजूद हँ। तिव्बंत के छामाओं 
से अब इनके राम्बंध स्थापित होगये हैँ। पंचन अरतनी छामा इस म॑दिर 
का दो बार निरीक्षण कर छुके हैं । गत २०० वर्षों से इस मंदिर को मरम्मत 
नहीं की गई थी, केकिन अब सरकार ने इस काम के लिये प्रचुर प्रव्य विया है । 
मंदिर की मरम्मत की जारही है। 


चीन की अल्पसंख्यक जातियों में हुईं, वीवर, कन्नाक, उज़बेक, खिरगीक्ष, 
ताज्षिक आदि दस जातियाँ इस्लाम धर्म को माननेवाली हैं। इनकी संध्या 
१ करोड़ से अधिक हैं। ये जातियाँ ज़्यादातर ऐिंक्यांग, कान सू , छिन्‌ द्वाभू 
और निंगश्या प्रान्तों में ही निवास करती हैँ। इनमें ६० छाश्व हुई हैं, 
जो सर्वत्र फैले हुए हैं। च्यांग काई शोक के शासन-काल में, इन जातियों 
के धार्मिक विश्वासों को अनेक प्रकार से आधात पहुँचाया जाता था, जिससे 
आपसी दंगों की उत्तेजना मिलती थी। सन्‌ १९२८ में, इन्हीं कारणों से दो 
जौ और कान र्‌ के मुसलमान क्यो भिंतांग के विरुद्ध दृथियार छेकर खड़े होगये 
थे । परन्तु, क्‍यों मिंतांग के सैनिकों ने उनकी बहुत कष्ट दिया था । सन, १५३५, 
और १५४१ में भी हजारों हुईं मारे गये थे। वीवरों पर भी इसी तरद के 
क्षत्याचार किये गये थे। परन्तु हुईं, वीवर और कज़ाक भादि जातियों में साइस- 
धूवक जापानी और क्‍यों मिंतांग सेना के विदुद्ध शुद्ध में डटकर भाग लिया। 
जापानी थुद्ध आरंभ होने के समय से ही ध्यांगस और निंगश्या के हुई 
छोग मुक्त क्षेत्रों में लगातार आते रहे। ये लोग आठमीं ऐेना में भी भरती 
हुए । आजकल जनमुक्ति रोना में अमेक मुसलमान सिपाही काम करते हैँ । 


पहले, पीकिंग और उसके आसपास की ४५ संसजिदों में ७० हार 
मुसलमानों ने मिलकर रमज़ान का स्पौद्दर मनाया था। सरकारी दफ़्तरों आदि 
में काम करनेधाले मुसलमानों को उनके त्यौहारों की छुट्षियां वी जाती हैँ । इन 
दिनीं, उन्हें सरकारी दुकानों पर रियायत से मा मिलता है। पीकिंग में, 
भुशलमातों के बाजारों में सूअर का सांस बेचने की सताई है । विश्वविद्यालयों 
में मुसकमान विद्यार्थियों के भोजनारयों की अलग व्यवस्था है'। घुसलूमानों 
के इलाकों को म॒ुत्ता करने के पूर्व जनमुक्ति सेना के पिपाहियों को जो आदेश दिये 
आज मे, उनकी चचों पहके की जा चुडी है। धार्मिक विश्वासों के प्रति सरकार 
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मे इस उदार नीति के परिणामस्वरूप, अगस्त सन्‌ १९०० में अपने धर्म और 
टैंडा की उच्चति के लिये तथा विश्वशान्ति की सुरक्षा के लिये इरुलाम संघ और 
बौद्ध भर्म परिषद्‌ कौ स्थापना हुई है । 


पै थांग पीकिंग शहर का एक अत्यन्त मनोरम गिरजाधर हैं. । सभी 
गगह पच्चीकारी और जड़ाव का काम है और जगह-जगह ईसा के चित्र बने 
ये हें। विविध पर्णो रे चित्रित विद्ञाल खंभे शिल्पकछा से पज्जित छत को 
प्राथि हैं। सामने विशाऱ वेदी पर ईसा मसीह की एक बृहदाकार 
पूर्ति है। बिजली की रोशनी से समस्त ग्रिरजाघर जगमगाता है। 
व्रार्थना करनेवालों के लिये बेचें बिछी हैं और खंभों पर लगी हुई, छाल ध्वजाओं 
रर ईसाई धर्म के सुधार-आन्दोलन से सम्बंध रखनेवाले “ रवरय-दासन, स्वर्य 
परक्षण और स्वय॑-संरद्नन” के नारे ऑँकित हैं। हर रविवार को गिरजे 
मैं प्रार्थना होती है और पादरी भाषण करता है। 


मिरजाघर के सहायक विशप लि अत्यन्त सज्जन और विनम्र व्यक्ति हैँ । 
आपसे जो प्रइनोत्तर हुआ, पह यहद्वां दिया जांता है--- 


“ ज्ञारत के कुछ छोगों की धारणा है कि चीन में धार्मिक स्वत॑भता 
नहीं है । चीन दी सरकार ने ईसाई धर्म के पादरियों और साध्वियों 
के साथ अच्छा बरताव नहीं किया है। आपकी इस सम्बंध में क्या 
राय है!” 


# पहले, इम णोगों से मी इसी तरह की बहुत सी बातें कही गई थीं। 
लेकिन, यह सब प्रचार॑ चीन की सरकार के विरोधियों द्वारा किया हुआ 
है । मौजूदा सरकार के शासन में, हमारा धर्म सुरक्षित है' और में 
पूजा-गराथना की स्वतंत्रता है। समस्त मण्डरू प्रतिनिधि परिषद तथा 
जनता की राजनीतिक सलाह मदाविरा देनेवाली परिषद भादि---सरकारी 
संस्थाओं में हमारे प्रतिनिधि रहते हैं। विदेशियों को यह भकछे ही 
असंभव लगता हो, किन्तु सरकार ईसा के अंजुयागियों की अपहेलना 
नहीं करती। शान्ति परिषद के अवसर पर, परिषद के अनेक 
प्रतिनिधि गिरजें में प्राथना करने आये थे और उन्होंने पीकिंग के 
गिरजाघरों को सेब हालत अपनी आंखों से देखी थी । 


रद 


“क्या मौजूदा सरकार धर्म को गोत्साहित करती है? ” 

“प्रोत्साहित नहीं करती, परन्तु वह किसी के धार्मिक बिश्नासों 
में दृरतक्षेप भी नहीं करती | जो गिरजाघर अपना सब बर्दोदल नहीं कर 
राकते, वह उनसे टैक्स नहीं छेती और उनकी सहायता करती ऐहै । 
पहले, गिरजाधरों को विदेशों से सहायता मिछती थी, अबद्रवह् बन्द 
कर दी गई है । ” 

“ आप लोगों का स्व कहा से चलता है ? ” 

“ हम छोग आत्मनिर्भर हैं, इसलिये हमें सरकार से सच नहीं 
लेना पड़ता । पीडिंग, दीन्सटिन और हैन्को में गिरजाघर के मकान हैं, 
उनसे छिराया आता है। हम लोग अपने छापेल्षाने में भी काम फरते हैं।”” 


४“ आपके धरम का कया भविष्य है? ”' 


“ मैं समझता हूँ. कि समाजवादी समाज में गिरजेघर क्रायम रहेंगे, 
जैसे कि सोवियत संघ में हैं। केपोलिक पादरी चीनी जनता के आँग हैं। 
जब तक थे एक सच्चे चीनी की भांति बरताव करेंगे, चीनी सरकार उनकी 
देखभाऊ करेगी, उनकी रक्षा करेंगी और उन्हें कभी नुक्तसान न पहुंच्वायेगी ।” 


“ पहली सरकार और मौजूदा सरकार में आपको क्या अन्तर 
मारछुम होता है? 


“ पहले, हम लोगों को अपनी सरकार के बारे भें कुछ भी मालूम 
म॑ था, जबकि मौजूदा सरकार को हम अच्छी तरह जानते हैँ । 
यह सरकार जनता का दवित्त कर रही है, इसलिये हम उसका सग्थन 
करते हैं । 


“ क्ष्या रौम के पोप के साथ आपके सम्बंध क़ायम हैं. । ?” 
४ हां, हम उन्हें एक साल में अपनी रिपोर्ट भेजते हैँ।?” 
* दया थे आपको “ रे * नहीं समझ्षते ? ** 


“ (इंसकर ) हम छग तो काछा चोगा पहनते हैं, फिर “रेड! 
कैसे हो सकते हैं । 


द्र्दद 


मंदिरों, गुरद्वारों, मसजिदों और गिरजाघरों के अतिरिक्त, चीन भें आज 
भी अनेक प्रकार के घार्मिक विश्वास प्रचलित हैँ। कितने ही व्यक्ति पितरों के 
समक्ष कागज के घोड़े, गाय तथा भूप आदि जलाते हैं; कब्रों पर खाद चढ़ाते' 
हैं और नूतन वर्ष के अवरार पर कुटुम्ब के प्रमुख तथा अन्य व्यक्ति मिलकर 
पिततरों की उपासना करते हैं | बुद्ध धमोनुयायी अगरबत्ती आदि जलाकर बुद्ध 
की पूजा करते हैं तथा शाकाहारी होने के कारण दूध, लहसुन और ध्याज्ञ का 
स्पश तक नहीं करते। मुसलमान भी गाय, मुर्गी और मछली के सिचाय, अन्य 
प्रकार के मांस का भक्षण नहीं करते, इसलिए शाकाहारियों की कोटि में ही 
गिने जाते हैं।ये छोग हज के लिये मक्का जाते हैं और सफ़ेद टोपी आदि 
लगाते हैं। चीन में इईसाइयों की “नाथ चाइना एसेम्ब्लीज़ आफ गॉड , 
*द्वि ू जीसेस चर्च , “येननिंग स्कूल ऑफ रिलीजन ”, ' पीर्किंग थियोली- 
जिकल सेमिनरी ” भादि अनेक धार्मिक संस्थायें वियमान हैं, जिनमें बाहुबिल 
बग्ैरह धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं । 


चस्तुतः, धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप करने या धार्मिक स्वतंमता में 
बाधा डालने से धर्म सम्बंधी अंधविश्वासों को दूर भहीं किया जा 
सकता, उसके लिये तो वैज्ञानिक शिक्षण द्वी एक मान्न उपाय है। ऐसी दशा 
में, धामिक भमनोवृत्ति के लोगों को यही समझाना उचित है कि पत्थर या काष्ठ 
की मूर्ति के समक्ष चन्दन आदि जलाकर द्रव्य का दुरुपयोग करते की भपेक्षा 
उसे किसौ उपभोगी कार्थ में लगाना चाहिमे; कोई भी बिंगाइ-सुधार करने 
में असमर्थ, निष्प्राण और निरचेतन मूर्तियों की अपेक्षा, मनुष्य को मलुष्य के 
प्रति अधिक आदरशील द्वोना चाहिये, तभी धार्मिक कह्वरता दूर द्वों सकती 
है. और तभी मनुष्य जन-हित की ओर अगम्नसर हो सकता है। चीन में इसी 
नीति का अनुसरण करके, एक नये सप्ताज का निर्माण किया जारहा छै । 
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“दया का भण्डार 


ज़ः मैने भारत रो चीन के लिये प्रस्थान किया था, तब मित्रों की अनेक जिज्ञा- 

साथों में एक जिशासा यद भी थी कि कैथोलिक साश्वियों के प्रति भीभी 
राककार द्वारा की गई उयादतियों के सम्बंध में अवश्य पता लगाऊं। इसलिये, 
जब हम लोग फ्रास की मिशनरी सोसायटी-- सिस्दर ऑफ चेरिटी “-दारा 
स्थापित, पे थांग गिरजाघर के ' दया के भण्ठार ” (हाल ऑफ मश्सी ) का 
निरीक्षण करने गये, तो झुझे बड़ी उत्सुकता हुई । 


मं आजकल इस सेरथा की ठाइरेक्टर हैं। शहर में सरदी अधिक द्ोने से, 
फकृमिसाशक औषधियों से इमारे हाथ घोने तथा सफ़ेद कोट और भुंद-पढ़ी बांध ढेने 
के पश्चात अतिथि-गद् में प्रवेश करने पर, उन्होंने इमें अपनी संस्था का परिषवय 
दूर भकाए दिया : “ इस बाल-ग्रह ( पहले इसे अतायालय कद्दा जाता था ) की 
सुथापना क्षण १८६६ में फ्रास की मिशनरी सोसायटी ने की भी | खइरेब्टर रेमण्क 
के जमाने में यहां के शिक्षुओं की बहुत अधिक मृश्युएँ होती थीं। बालकों को दँग 
का खाना मयस्‍्सर न द्वोता था--आंदे में प्रायः फंकड़ मिझे रदले और मकों 
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कोबों की खाई हुई होती थी । बच्चों से कठोर श्रम कराया जाता था और बीमार 
दोजाने पर उनके डाक्टरी इलाज की कोई उचित व्यवस्था नही थी । बाल-गृह 
में नवजात अर्वाछित शिशुओं से छेकर २० वर्ष तक की लड़कियां रहती थीं । 
संस्था का ५०४८ व्यय लड़कियों से श्रम कराकर पूरा किया जाता था । यदि 
ते काम पूरा न कर पातीं थीं, तो साभ्वियां उन्हें मुर्गी बनने की श्षज्ञा 
द्ेतीं, अंधेरे कमरे में बन्द कर देतीं, रारदी में घर के बाहर और 
गरमी में धूप में खड़ी करती थीं। इससे, अनेक लड़कियां बीसार रहने छगीं 
और अनेक क्षय रोग से पीड़ित द्वोगई थीं। सीने-पिरोने और बेल-बूटे काढ़ने 
में अत्यधिक श्रम करने से, उनकी आँखें ख़राब होगई थीं । 


« भक्ति के बाद अड़ोस-पढ़ोस के छोगों के लिखा-गढ़ी करने पर, दिसम्बर 
सन्‌ १९५१ को सरकार ने इस बाल-गृह को अपने हाथों में के लिया | डाकदरी 
परीक्षा से पता चला कि ४४७ लक़कियों में से <० क्षय रोग से पीड़ित हैं, 
अनेकों को गठियाबाय होगई है. और अधिकांश को आंखों की बीमारी है । 
पूरी खुराक न मिलने से, अनेक लट्षकियों का वज़न कम होगया था और 
उनकी बाद रुक गई थी। पीकिंग के मेथर ने बाल-गह की सफ़ाई करामे और 
बीमार लड़कियों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की । पहले, वे घाल-गह के 
बाहर नहीं जा सकती थीं, छेकिंन अब वे घूमने+फिरने और सिनेमा आदि 
देखने जाती हैं । 


४ बाल-गृह का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने फे पश्चात, हम लोग उस 
कमरे में गये जहां सझ्ञा पाई हुईं लब॒क्रियों और मत शिशुओं के भढ़े आदि के चिर 
छगे हुए थे । वहीं डायरेक्टर रेभण्ड द्वारा जेल में लिखे हुए परचातापन्‍सूचक 

(पत्र का फीटो था। फ्रांस वापिस पहुंचकर रेमण्ड का छिखा हुआ एक दूसरा 
| पत्र भी था, जिसमें जेल के केडरों के सदृष्यचद्दार के लिये कृतशता प्रकट 
की गई थी। 


बाल-गह में भाजकल ६३४ बालक-बालिकायें हैं, जो सात महीने से 
छेकर २० बे तक फी अवस्था के हैं । अधिकांश बालकं-बालिकाओं के माता- 
पिता नहीं हैं। छोटे शिक्षुओं का विभाग अलग हैं| इस विभाग में गत बर्ष' 
एंक अ्वांछित शिक्षु भी भरती किया गया था। नंगे चीत का यह स्वस्थ और 
पुम्दर धांति दूत हम लोगों को देखकर ख़ुशी से भचल रहा था । बड़े बच्चों 
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की क्लास चल रही थी । तालियां वजाकर, हमारा रधागत किया गया और फिर 
राप बालक अपनी अध्यापिकाओं फे साथ मिलकर तृत्य करने ऊगे । सच्चों के 
बाचनालस में पित्रों की पुस्तकें तथा विविध प्रकार के खेल-खिलीने सजांका 
रखे गये थे । 


बाल-भह की विशाल इमारत में ६०० से अधिक कमरे हैं और एक बढ़ा 
गिरजाघर हैं, जिसमें प्रार्थना के लिये लोग इमढ्ठे शोते हैं। दरागें स्कूल के 
धैसाई बच्चे भी जाते हैं' । अनेक रुथानों पर मरियम की मूर्तियां और कस 
के चित्त बने हुए हैं, रहने के लिये अलग भवन हैं, जहां छग्गग १५ 
साध्वियां रहती हैं, जिनमें कुछ बद्ध होने के कारण काम करने लायक नहीं हैँ । 
ग्रा्थना-भवन ईसा-मसीह की मूर्ति तथा धामिक चि्ों थे सुसज्थित है । 


पिस्टर थू पिछले २८ वर्षो से ' सिस्टर ऑफ चरिटी * में क्राम कर रदी 
हैं। आप ४८ वर्ष की होने पर भी, बढ़ी क्रियाशील और सौम्य स्वभाव की 
मारछूम होती हैँ । उनसे निम्नलिखित प्रइ्नोत्तर हुआ- 


० भारत के बहुत से लोग कहते हैं कि चीनी सरकार ने केथोलिफ 
धर्म की साथियों के साथ दुष्येबह्दार क्रिया पे और चीन में किसी 
प्रकार की धार्मिक स्वतैशता नहीं है ? यदि आपको कोई एऐतराज़ न ही 
तो में आपका फोटो झेना चाहता हूं, ताकि में अपने देशवासियों को 
दिखा सकूं 47 


# हमारे घमम में फोटो लिंववाना मना है, किन्तु आप हमारे 
देश की सब्ची हालत अपने देशवातियों को बतायेंगे. इसलिये मुझे 
आपत्ति नहीं है । आप अपने देशवासियों से कहिये कि दम 
छोगों को पूजा-प्राथना आदि करने और धार्मिक रीति-रिवाम पारुने 
की पूरी स्वतैजता है'। हमारी सरकार बइद्धा साम्वियों को विशेष परवाह 
फरती है । जबसे गद बाल-गुहं नई सरकार के द्वाथों में आया है, इसकी 
हालत बहुत झुधर गई है। में आपकी सफलता के लिये ईखर से 
प्राथेना कहगी । 


/ क्या आप बता सकती हैं कि विदेशों की साध्वियां बाल-गह,के 
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बच्चों के प्रति क्रूरता फा बरताब क्‍यों करती थीं! ईसाई धर्म में तो 
दया और क्षमा का उपदेश दिया गया है?! 


“ ये साम्ियां चीनी लश॒कियों को नफ़रत की नियाह से देखती थीं। 
फ्रांस की साभ्विया अक्सर कहा फरती थीं कि चीनी बच्चे स्वभाव से ही 
कमओर हैं, इसलिये वे जरा भी दुख-तकछीफ़ सहन नहीं कर सकते, 
फिर इश्षमें किसी का क्या दोष | ”* 


“ किन्तु, चीनी साम्वियों ने विदेशों की साध्वियों को रोका क्यों नहीं !/” 

“ भू ठीक है. कि फ्रांस की साभ्वियां संख्या में कम थीं, लेकिन 
शासन-व्यवस्था उन्हीं के हाथों में थी। इस सम्बंध में, मैंने प्रधान साध्वी 
रेमण्ड से बातचीत की थी । इसके अलावा, फ्रांस की साध्वियां इन बातों 
को रघय॑ अच्छी तरह जानती थीं । इसलिये, चीनी साधियां इस सम्बंध 
सें कुछ कर राकने की दशा में न थीं। मैं समझती हूँ कि फ्रांस की साध्वियां 
शरीर की अपेक्षा आत्मा पर अधिक जोर देती थीं और उनका प्यार 
था किमरकर शिशु रवगे जायेगा, तो वे उसकी भात्मा के छिये प्रार्थना 
करेंगी। 


/ क्या इस दिशा में आपने स्वयं कोई प्रयत्न किया था ” 


“ मैंने रेमण्ड से इस बारे में बातचीत की थी, किन्तु उन्होंने उत्तर दिया 
था कि ने शिज्ञ अवांछित होने के कारण कमफोर हैं, इसमें किसी का भी 
क्या दोष ! मैन" शधाई की “ मद्र सोसायढी ' को भी इस सम्बंध में एक 
पत्र लिखा था। मेरा अधिक समय एक स्थान पर नहीं बीता; कभी सुझे 
स्कूलों में काम करना पढ़ता था, कभी अस्पताछों में, इसलिये में कुछ 
अधिक नहीं कर सकती थी । फ्रांस को साध्वियों का ख़्याछ था कि यदि' 
१०० शिश्ओ्ों में से एक शिशु की भी रक्षा की जातके तो गरमीमत है; 
क्योंकि उनके कथनाचुसार, अनाथालयों के अभाद सें एक शिक्षु की भी' 
रक्षा दोनी असंभव थी । 

कि.बाद डाइरेक्टर तू को लक्ष्य करके, मैने प्रश्न किया + 
“ थदि रैमण्ण सचमुच भिरदगी थी और वह लड़कियों के साथ 
इतनी ऋूरता का बरताव करती थी,(तो उसके अपराधों का पता छगाने 
में इतना समय बयों छूग गया ; * 


रद 


/ जनवरी सन १५४५ में पीकिग के म॒क्त होने के पश्चात, 
सरकार को इस बारे में कुछ भी माद्म नहीं था। इस बाल-ग्रह को फ्रांस की 
साम्वियां बर्षें से बला रही थीं और सरकार ने अपने कार्यक्रम में 
घार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इसलिये बह एकद्म कोई दृस्तक्षेप 
न कर सकी थी। जनवरी सन्‌ १५५१ में, जब सरकार के अधिकारियों का 
ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया तो मास सन १९७५१ में तहकीकात 
के लिये यहां एक कमिटी गेजी गई । यह बाल-गृह सानवियों के ही द्वाथों 
में था, इसछिये पहले कमिटी ने सावियों से सामने सझ्माय रखे । जून 
सन्‌ १९७१ में, लड़कियों ने रेमण्ड से बाल शरृह छोड़कर चली जाने को 
कहा। इस पर, वह पीकिंग में दूसरी जगह जाकर रहने ऊगी । इसी बीच 
में बेलजियम, आयरलेण्ड, स्पेन आदि की रातरियां अपने-अपने देशों को 
चली गई थी। इत्र सरकारी कमिदी की तंदकीकात पूरी द्वोने के बाद 
३० नवम्वर, १९०१ को इस बाल-गृह को सरकार ने अपने अधिकार 
में छे,लिया। यहां अनेक राभारयें हुई, जिनमें बाल-गृह की लड़कियों 
ने रेमण्ड की करता का भण्डाफोडइ किया। उसके बाद, रेमण्ड को 
गिरफ़्तार कर जेल में रख दिया गया। कुछ दिनों बाद, उसे जेल पे 
रिहा करके फ्रांस भेज दिया गया था । 


/“ इतना गंभीर अपराध होने पर भी, रेमण्ठ को छोड़ क्यों दिया 
गया १ 


“ एक तो उस्तकी अवस्था ८० वर्ष की भी, दूसरे मास होता है 
कि उससे अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया था और अपने बरताव 
पर पश्चाताप प्रकट किया था। इसलिये, सरकार उसके प्रति सा्ती से 
पेश नहीं आई । फ्रांस पहुंचकर भी, उसने इस सम्बंध में एक पत्र 
लिखा है । '* 


ढिन हुईं चाय मे बचपन से हरी बारूग॒ह में शिक्षा पाई है। उसकी उन्र 


कूगभग २०-११ वर्ष की होगी । उसकी आखों से तेश ठपकता है और सुश्षा* 
कृति से लगता है. कि बह कुछ कहना चाहती दे। कुछ अमुभव सुनामे 
के लिये हमारे अनुरोध करने पर, लिनू ने अपनी कहानी आरंभ करी--'मैं एक 
ग़रीब कदम में पैदा हुईं थी। दरिद्रता के कारण, मेरे मांखाप ने १३ बंधे की 
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उन्न में ही बहिन के साथ मुझे इस बाल-शदह में सेज दिया था। ,--जब में 
उन्नीस वर्ष की थी, तो साभ्वियों ने कहा कि जब यहां कम्युनिस्ट आयेंगे तो वे 
लोग तुम्हें आपस में बाँट केंगे और छोटी छइकियों को उबलते हुए तेल के 
बर्तनों में रखेगे। ये साभ्वियां १६ वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों की 
किसी बूढ़े या बेवकूफ आदमी से शादी कर देती थीं । १० फ़रवरी, 
१९४९ को में भी उनके इस अल्याचार का भाजन बनी थी। शादी 
होने के बाद, जब भें रासुरा गई तो में सारे दिन रोती रहती थी। मेरी सास 
मुझे ताने मारती कि अच्छा है तुग रो-रो कर प्राण त्याग दो, अनाथालय से 
हम वूसरी लड़की छे आयेंगे पीकिंग रहते हुए, में कभी अपने माता-पिता के 
पास रहने के लिए चल्ली जाती थी, इसलिये उसने मुझे एक गांव में भेज दिया | 
पढां जाकर, में सहिरा-रामाज में भरती द्वोगई और भूमि-सुधार आन्दोलन में 
कास करने ऊूगी। मेरी सास को यह बात अच्छी न लगी । उसने मुझे पी्किंग 
बापिस बुला लिया । उसके बाद, में अपने माता-पिता के पास चली गई और 
फ़िर कभी ससुराल नहीं गई । मैंने तलाक देना चाहा, परन्तु मेरे सहुराज्यानों 
ने यह कहकर बाधा डाली कि ने लोग करैयोलिक धर्म के 'अनुयाथी हैं । मेरा 
मासला जनता की अदालत में रखा गया और वहां मुझे सफलता मिली। 
इस घटना को मैं अपने जीवन में हरमिज्ञ नहीं भूछ सकती। में भच्छी तरह 
जानती हूँ. कि मेरे जीवम को बरबाद क्रनेवाला व्यक्ति कौन है। रेमण्ड 
ऊपर से बहुत भोली मांहम होती थी, मानो कुछ जानती द्वी नहीं, लेकिन 
बह चीनी साथ्वियों तक को लब़फियों के प्रति दुष्येवद्दार करने के छिये 
सकसाती थी । ”” 


“ थदि रेमएड यहां आजाये, तो तुम क्या करोमी £ ” 

४ गोली से उड़ा दूंगी |”, इतना कहकर, लिन ने घृणा से मुँह फेर 
लिया । उसका हृदय भर आया और आगे कुछ न घोल सकी । 

० छित््‌ भुझे दुख है कि मैंने तुम्हारी क्षन्‍्तवेद्ना को उस्रारकर, 
कष्ट पहुंचाया है। '” 


४ नहीं, यद बांत नहीं है। मैं प्रत्येक शान्तिप्रिय व्यक्ति को, 
अपने देदा की पुरानी दंझत सुनाना चाहती हूं के इम लोगों ने कितनी 
यातमनायें स्हन की हैं। पहले, में अपने बारे में कुछ नहीं कह सकती 
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थी, लेक्निन अब माओ त्से तुंग और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीन 
की ज़ियां अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और उन्हें मौका गिला है अपनी 
आवाज बुलन्द करने का। में चाहती हूं कि भारत की ब्लियों को आप 
मेरी कहानी अवश्य झुनायें। !! 


कुमारी हू इस बाल-शद्द की दूसरी भुक्तमोगी लड़की है। बहुत छोटी और 
बड़ी भोली मालूम होती है। शकल-सरत से मालूम नहीं होता कि इसके अन्त- 
स्तर में इतनी अन्तज्वोछा छिपी हुई है। उसकी करण कहानी उसी के 
शब्दों में सुनिये: “ चार वर्ष की अवस्था में, में अनाथ होगई थी। यह 
बाल-गृह अच्छा समझा जाता था; क्योंकि यहां कोई फ्रीस नहीं भी । 
इसलिये जब में अछि चर्ष की हुईं, मेरी भौसी ने सुझे यहां भरती कर 
दिया। लेकिन, यहां आने पर मुझसे कठिय भ्रम कराया जाने रूगा। 
क्लिक्षा का साध्यम फ्रेंच थी, इसलिये में केवल बाइबिक की क्लास में ही सीनी 
सीख सकती थी । ' यह जीवन दुखमय है । मलुष्य पाप की पोटली है। मनुष्य 
को पड़ी दृढ़ता से कश्ों को सहना चाहिये, जिससे वह मृत्यु के बाद स्वर्ग आ्राप्त 
कर सके। “--यही उपदेश हम लोगों को दिया जाता था। लड़कियां यादृर 
नहीं जा सकती थीं। समाज और अपनी मातृभूमि के बारे में उसको 
कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्हें, पढ़ाया जाता था कि फ्रांस और अमरीका 
थादि देश सभ्य और शक्तिशाली हैं । परन्तु चीनी दोकर भी, चीन के बारे में 
हमें कुछ भी पता नहीं था । साध्वियों के कुरं-बिल्छी भी मांस पर पछते', केफिन 
इम छोगों को पेह भर खाना भी नप्ीब नहीं होता था। सुबह ४॥ बजे 
उठकर, में अपने काम में ऊग जाती और आधी रात तक छूगी रहती 
कझैकिस फिर भी, क्रास खतम न द्ोता था। मुझे अधिकतर बेल-मूठे 
काइना और भोजे घुनने का काम करना प्रडृता था | मुझे खूब याद 
है कि जब एक दिन मेरा काम स्तम न होसका, तो साध्वियों ने मुझे 
इतमी घुरी तरद् पीटा कि तीन लकड़ियां छूट गई थीं। मेरे सिर से जूम 
बहने ऊगा और में अचेत होकर गिर पड़ी थी। एक नौकर ने मुझे उद्घाकर 
बिस्तर पर छिदाया था। जब भुझे द्ोश आया तो नौकर ने मुझे साध्वी से 
क्षमा मांगने को कद्ठा, सुझसे कहा गया था कि में भविष्य में नियम-मेग से करने 
का वादा कह । परन्तु उस समय में बहुत छोंटी थी, इसलिये इन बालों को अच्छी 
तरह न समझ सकती थी । यह घटने भेरे दृद्य-मठछ पर अमी भी ज्यों दीं 
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त्यों अंकित है | सरदी के दिनों में मुझे काफ़ी कपड़ा पदिनमे को नहीं दिया 
जाता, जिससे मेरी उंगलियों से खूब बहने छूयता था। जब में बीमार रहने 
लगी, तो भुझे अश्पत्ताऊ में रखा गया। लेफिन वहां ज्ञमीन पर रोने के कारण, 
में क्षय रोग से पीड़ित होगई । सुक्ति के बाद, सरकारी कमिटी को सेरी बीमारी 
का पता लगा तो मेरी चिकित्सा आदि की व्यवस्था की गई | अब भें बिलकुल 
स्वस्थ होगई हूं । 

भावावेश के कारण, बीच-बीच में कुमारी हू का दिल भर-भर भाता 
और बहुत देर तक हेढने पर सी, उसे अपनी कहानी के लिये शब्द न मिलते' 
थे । वह बड़ी कठिनता से अपनी आप-बीती समाप्त कर राकी। भविष्य सम्बंधी 
प्रश्न के उत्तर में, उराने कहा : “में अत्यन्त परिश्रमपूर्वक अध्ययन कर रहीं 
हूँ। इस स्कूछ की पढ़ाई समाप्त करके, में ज्षीघ्र ही मिडिल स्कूल में भरती 
होछंगी। उराके बाद, मेरी अभिरझाषा हवाई जद्दाज़ की चालिका बनने की है. 
और मुझे आशा है कि में चालिका बन सकूंगी। मेरी भारत की बहिनों को भाप 
और। यह संदेश कहियेगा कि वे भी परिश्रमपूर्वक अध्ययव करके, अपने देश 
की सेवा करें। ” 

कुमारी लिन और कुमारी हू से भेंट किये अरसा गुजर चुका है, 
लेकिन चीन की इन दो बहिनों की भोछी और निर्दोष छवि अभी भी भांखों के 
सागमे घूम रही है भर ऐसा छूगता है कि ये दो मूर्तियों आंखों के सामने से 
कभी भी ओझल न होंगी । 


खीक १२ श्जफ 





जनता की अदालढुत 


कि भी देश की सामाजिक और राजनीतिक परिरिथितियों का यथार्थ ज्ञान 

करने के लिये, बहा की कचहरियों को देखना आवश्यक है, विशेषकर 
चीन में। जनवादी सरकार की स्थापना होने के परचात, आपसी झंगड़ों को 
रब छलझाने के लिये चीन की परिस्थितियों के अनुसार जो नये प्रयोग किये 
जारहे हैं, उनको बिना रामझे-बूझे नये चीन की राजनीतिक गतिविधि 
समझनी कठिन है । 


चीन की जनता की अदाछतों का राय कुछ इस प्रकार होता है। एक 
साधारण सी इमारत के एक छोटे कमरे में इजलास हो रहा है। 
एक ओर माओ सत्से तुंग और स्तालिन की त्तरवीरें छंगी हैँ और दूरारी ओर 
कुछ नारे लिखकर लगाये गये हैं। कोट गें जज साहब का कोई भर्देली, 
लाल पड़ैधाला पिपाहदी था हेड फल नहीं दिखाई देता। कोई रक्षक या 
कीर्ट में शान्ति रखनेबाली पुलिस भी नहीं है। वकीजों, सक्ेदपोशों या अतिष्ठित 
राममें जानेवाफ़े व्यक्तियों के बैठने के लिये अलग कुर्तिया नहीं हैं। 
प्रांच-सात अशन्‍त साधारण लकड़ी की तिपाईलुमा बैंचों पर लगभग रण>रे० 
स्री-पुरुप बैठे हुए हैं, कुछ ल्लियां गोद में बच्चे लिये हुए हैं। कोर्ट के केडर 
उन्हीं के पास बेठे हुमे हैं। सामने की ओर जज साहब, अन्य ख्लरी-पुरुषों के 
समान, नीछे रेग की युनिक्ार्म में एक कुर्सी पर बैठे हैं | 


हम जित' दिन गये, अदालत में पेश सभी मुक़दमे विवाह सम्बंधी थे । 
जो ज्ी-मुरष आपरा में अपने झगड़ों का निपद्वारा नहीं कर सके थे, उन्होंने 
अदालत की शरण ही थी। जज साहब ने अपने लिखित भाषण में विवाह- 
कानून सम्बंधी सरकारी नींति को स्पए करते हुएं, अपने आपसी क्षगड़ों को 
आलोचना और आत्मआलोवन। के सामूहिक समझ्ौतों से तंय करते के छिये 
दोनों पार्टियों से असुरोध किया। भापने बताया कि कुठुस्थ-परिवार से तथ की 
हुईं शादी में सौ और बच्चों के अधिकारों की शुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं 
थी। इसलिये, सरकार लबके और लड़की की सम्मतिपूवेक किये हुए एक-पली 
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वियाह को प्रोत्साहित करती है। बहु-पत्नी विवाह और बालू-पिचाहों में इन 
अधिकारों की रक्षा संगव नहीं है। नगे विवाह-क्रानुन के अनुसार, किसी विधवा 
के विवाह में बाधा उपरिथत करना या विवाह-शादी में रुपया-पैशा छेना-देगा 
गुनाह है। 

तलाक सम्बंधी मामों का स्पष्टीकरण करते हुए, जज साहब ने बताया कि 
स्री-पुरुप के पारियारिक जीवन के बारे में तहक्रीकात करने के बाद ही, इस सम्बंध 
में भदालत कोई मिर्णय दे राकती है। विवाह-क्ानून भें विवाहित जीवन के 
स्ामंजस्थ को प्रोत्साहित किया गया है, इसलिये पति-पत्नी का जीवन यदि 
पहले अच्छी तरह से व्यतीत हुआ है तो अदालत की यही कोशिश दोगी 
कि दोनों पार्टियां पारस्परिक समझौते द्वारा ही अपने क्गड़ों का निपद्धारा कर के 
एक साथ जीवन व्यतीत करें । हां, यदि दोनों में शुरू से द्वी प्रेम नहीं रहा हैं 
और भविष्य में भी अनबन रहने की संभावना है, तो ऐसी हालत में अदाऊत 
तलाक़ की इजाजत देने पर विचार करेगी । 


विवाह-कानून की घुनियाद को समझाते हुए, कहा गया कि दोनों 
पार्टियों को यह बात भी भांति समक्ष छेनी चाहिये कि उनके आपसी क्षगड़े 
सामंतवादी समाज की उपज हैं । उनमे उनका व्यक्तिगत दोष नहीं हैं। भतएच, 
उन्हें स्वयं मामलों का लिपटारा करना चाहिये । इसके अतिरिक्त, कुछ स्रियाँ 
साममंतवाबी आदशों में पछी होने के कारण, कश्टमय जीवन व्यतीत करते 
रहने पर भी तलाक देगे में छतज्जा का अनुभव करती हैं। परतु, यह ठीक नहीं 
है! कुछ ल्लियां ऐसी भी हैं, जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति संतोषजनक 
न दोने के कारण, तलाक देना चाहती हैं। ऐसी स्त्रियों को अदारुत द्वारा सलाह 
दी गई कि वे अधिक परिश्रम से अपनी आर्थिक स्थितिं को उन्नत बनायें । 


विवाई-कानून की २३ वीं घारा के अनुसार तलाक देने के बाद, ज्नौ के 
पास जो अपनी निजी सम्पति है उसे बहु अपने साथ के जा सकती है। बाकी 
सम्पत्ति का निपदारा दोनों की सभ्मति से होना चाहिये। थदि कोई भी निर्भय 
भे दोसके, तो अदालत की दारण केनी चाहिये। विवाह-क्ानून में कहा गया है' 
कि तलाक़ के बाद भी यदि एक पार्टी को कोई तकलीफ़ हाँ, तो दूसरी पार्टी को 
झपने साथी की मंदेंद करनी धादिये। इस सम्बंध में व्यवसायिक मनोदूतिं 
नहीं अपनादी यादियें। यवि पति की आर्थिक स्थिति भच्छी' नहीं है, ती भी यह 
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सोचकर कि उसकी ञ्री बहुत दिनों तक उसके साथ रही है, और उसके लिये 
उसने श्रम किया है, उसे कर्तव्य भावना से एक मित्र कौ भांति उसकी सहायता 
करने के लिये उद्यत रहना चाहिये । 


नये विवाइ-कानून में ल्री-पुरतत की पारस्परिक अनुमति को ही अधिक 
गहत्व दिया गया है । सामंती समाज में माता-पिता द्वारा की हुईं शादियों 
के सम्बंध में ही प्रायः रुपग्रे-पेसे के क्षयड़े होते हैं; क्योंकि नये क्ानून में तो 
किसी सी प्रकार के केन-देन को गैरकानूनी माना गया है। ऐसी द्वालत में, 
माता-पिता के लिये ए$ द्वी मार्ग है कि थे इस प्रश्न को नौजवानों पर छोड़ दें 
अथवा! पाररुपरिक विचार-विभनिमय से हल करें। इस सम्बंध में सबसे 
आवश्यक और महत्वपूर्ण बात है---विवाह-क्ानून के आशय को हृदयंगम 
करना । एक बार इस नये कानून को अच्छी तरह समझ छेने पर, मनुष्य की 
वूषित और ग्रलत मनोशृत्ति दूर हो सकेगी और फिर दोनों पक्ष इन मामलों को 
राहूलियत के साथ निपदा सकेंगे । 


अन्त में उपस्थित ज्री-पुरुषों ते अपील करते हुए, जज साहब ने कह्दा : 
“ देखिये, आप स्वयं भपने जज हैं । हमारे देश में जनवादी राज्य है, इसलिये 
जनता को अपने जीवन सम्बंधी प्रइनों को स्वये हल करने का अधिकार है'। 
जनता की समस्‍यायें स्वय॑ जनता द्वारा हल की जानी चाहिये । अदालत का 
फाम' केवल मागे-दशन करना है । ” 


भाषण समाप्त होजाने पर, अदालत के केडरों न दोनों पार्टियों से 
अपने-अपने दरों में वे जाने को कहा । फैडरों की उपस्थिति में दोनों पार्थियों 
में बाद--विवाद आरंभ दहोगया | जज साहब विभिन्न पार्टियों की समस्याओं को 
इल करने के लिसे कमरे में घूमने छगे । 


एक मुकदमा तलाक़ के बाद छह्लरी को आजीविका का खर्च दिलाने 
सम्बंध में था। पुरंष छुछ साहवार खर्चे पहके से देता आरहा था, किन्तु वह 
काफ़ी न था। बहस होने के पश्चात पुरुष ने इस रक्तम को बढ़ा दियां, उसकी 
स्त्री फिः सी सन्‍्तुष न थी। महिरा केडर पुरुष को समझा रही थी कि उसकी 
जी ने उसके साथ तीन वर्षी तक रहकर साथ दिया था; जितना रुपया चह 
देना चाहता था ञ्री और उप्तके शिक्ष के लिये पर्याप नहीं था। इसलिये 
जे कतेग्य भावना से उत्तकी सहायता करनी चाहिये, दान समझकर नहीं। 
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पुरुष का कहना था कि उसरें अधिक देने फी सामरथ्य नहीं थी | ख्री के चंह्रे 
रे उराके सन की ऋतवाहट का स्पष्ट आभास होरहा था। अन्त में, पुरुष सी 
और बच्चे को पूरी रकम देगे के लिये रामी होगया । 


बृसरा मुकदमा एक पुरुष की दो जियो में राम्पति के बेंटबारे के राम्बैन 
सें था। पुरुष की पदुछी खली १० वर्षो रो उराके साथ नहीं रहती थी। पति 
और दूसरी पत्नी के पास १२ कमरे थे; पहली झ्ली ७ कमरे चाहती थी । 
उराका पति उस्ते ४ कमरे देने को तैयार भी था, किन्तु वह नहीं मानती थ्री । 
क्रेडर की उपस्थिति में तीनों में बद्प होरही थी । अंत में, पति ने मकान को 
बेचकर उससे प्राप्त की हुईं रक्तम को दोनों ब्ियों में आधी-आधी बांट देने 
की रघीकृति दे दी । 


तीसरा मुकदमा तलाक के सम्बंध में था। ववो गिंतांग के जमाने में, 
रारकार ने गुप्त रूप से शाजनीतिक कारये करनेवाले दो बल्लरी-पुरुषों को जेल में 
लाल दिया था। स्ली जेल में गर्भवती दोगई और भर्ृति के समय, उपने जेल 
अधिकारियों रो रिहाई की दरस्वास्त की थी। पराम्वास्त मंजर होगई और ली 
को जेऊ हे छोप दिया गया था। कुछ रामय बाद, जब पुरुष जरू से हूद फर 
जाया तो उराने कम्युनिश्ठ पार्टी को पत्र लिखा था कि जसकी पत्नी ने जेछ 
से मुक्ति पाने के छिग्र क्यो मिंताग सरकार के सामने आत्मसमपंण किया था, 
इसलिये उसकी पार्टी की रादरगता रह फी जानी बाहियें। उ_्षके साथ हीं, 
उसने अदालत से तलाक की इजाजत मांगी थी । लेकिन, सत्री का कदना था कि 
उसने आत्मसम्पण्र नहीं क्रिया, बल्कि वह अपने शिशु की रक्षार्थ अछ से छुटकर 
आईं थी। बह तलाक के लिये महमत थी, केकिन पहले आत्मसम्रपण का 
मामछा तय होजाना चाहिये । इस मामले की विशेष जांच-पहुताल करने के 
बाद ही अदालत कुछ निणेय करेगी । 

दो घंटों से भी कम समय में, कोट के अधिकांश स्री-पुरुष चलते बने 
और क्षदालत का कमरा खाली होगया ! 

नगर की आबादी बढ़ जाने रे, पीकिंग में घरों की समस्या पढ़ गई दै। 
इसलिये, भाजकर अदालतों में सत्नसे अधिक गुक्दम इसी के आते हैं । इन 
घुकदमों को भी यभार्संभव सामृद्विक समझौतों द्वारा दी तय किया जाता है । 
विषाद सम्बंधी ज्यादातर मुकदमे तलाक़ के बारे में रहते हैं, जो अभिकांश 
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लियों की ओर से आते हैं | ये बिवाद प्रायः मुक्ति के पूं हुए थे। इनमें 
भन-सम्पत्ति तथा बच्चों का बंटवारा भी एक कारण रहता है। पीर्किंग की 
जनता की अद्धालत के ग्रेसीडेण्ट बांग ने बताया कि तलाक़ के मामलों में 
बहुतसी बातों का विचार करना पड़ता है, इसलिये ऐसे मुक़दमों को तय करने 
गे काफ़ी रामय रूग जाता है | ज्री और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 
ही, इन मुकदमों का फ्रैंसछा किया जाता है। नये विवादों के भी तलाक सम्बंधी 
कुछ ग़ुकदमे आये हैं, लेकिन अत्यन्त कम । किसी दूकान या छोटी-मोदी 
कम्पनियों के द्विवालिया होने के मुकदमे भी अदालत में आते हैं । ये दुकानें 
या कम्पनियां प्रायः रोज़मरों के काम में न आनेवाली ऐश-आराम कौ वस्तुरे 
बेचने का व्यापार करती रही हैं । कितनी ही बार इन मुक्कद्मों में पूंजीपति 
और श्रमजीवियों के झगड़ों से सम्बंध रखनेवाली बाते रहती हैं, जिनमें 
श्रमजीवी-ब्यूरों था ट्रेड यूनियनों आदि की सलाह छेनी पढ़ती है। फ़र्मों के 
दिवालियेपन के भी कुछ मुकदमे आते हैं, केकिन कम । 


मुक्कदमों का फ्रैरछा करने के लिये, सबसे पहले अदालत दोनों पार्टियों को 
सरकार की नीति--नये समाज की नयी सनोश्वृत्ति--की समझने में सहायता करती 
है. क्योंकि एक बार यद्द नीति समझ लेने के बाद दोनों पार्दियां अपना झगड़ा 
रपये निपटाने का प्रथत्त करती हैं। अदालत का काम दोनों पार्टियों को 
एक दूसरें के सज्ञदीक लाने का है, जिससे दोनों एक-दूसरे के इश्कोण को 
समझकर स्वयं फैसला कर सकें। अदालत जनता से अधिक निकट सम्पर्क 
रुसने का प्रयत्न करती है, क्‍योंकि केवल केडरों के ऊपर निभेर रहने से 
मुक्कदमों का ठीक-ठीक भौसला नहीं किया जा सकता । 


फ़ौजदारी के मुक्नदमे भी जनता की भदालतों में तथ किये जाते हैं । 
गेलीबेण्ट बाग ने बताया कि चोरी के भुक्रदमे अभी भी आये हैं, केकित 
पहले से बहुत कम। चोरों को अधिक समय के हिये जेलों में रखकर, 
श्रम बार उसका सुधार किया जाता है । जब वे जैछ में रहकर कोई काम 
सौख छेते हैं, तो उन्हें छोड दिया जाता है। यार-बार चोरी करनेवाले को 
अधिक से अधिक ३ साक की सजा दी जाती है। माग-दुर्घटनाओं के भी कुछ 
प्ञामले भदालतों में आते हैं। विशेषकर गांवों से आनेवांके किसान सडक पर चलने , 
के नियम आदि मे जानने के फारण, इस बुधेटनाओं के शिकार होते हैं। दाकटरों 
के खिक्राफ़ भी कुछ मुकदमे जाये हैं। कारम्रानों भादि में काम सीखनेवाड़े युवक 
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कारखानों के भैनेजरों के दुव्यवहार के कारण भी अदालत की शरण छेते हैं । 
ल्लियाँ पतियों के दुव्येवहार के कारण, गुक्रदगे छेकर भदालतों में आती हैं। 
पहले जमाने में छ्लियाँ इन दुव्येवहारों को चुपचाप सहन कर लिया करती थीं, 
छेक्निन अब राजनीतिक चेतना आजाने से ये समभानाधिकार प्राप्त करना 
चाहती हैं। 

क्रान्ति-विरोधी व्यक्तियों के मुकदमे फ्रीजी अदालतों द्वारा तय किये जाते 
हैं। सन्‌ १९५२ में एम प्रकार का कोई मुकदमा अदालत में पेश नहीं हुआ था। 
सानफ़ान्‌ और वू फ़ान सम्बंधी अधिकांश मुक़दगे जनता की स्पेशल अदालतों 
से तथ किये गये थे। इन अदालतों के निर्णायक स्थानीय जनता की 
राजनीतिक सलाह मशविरा देमेवाली परिषद के जिम्मेदार सदस्य थे । 


चीन में तीन प्रकार की अदालत हैं-- सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत, जिसकी 
शाखायें सभी प्रान्तों में हैँ; दूसरी प्रान्तीय अदालत और राबसे छोटी अदालत 
जनता की अदालत है। एस अदालत के जज भांवों, कारखानों आवि का 
दौरा करते हैं, जिससे समय और द्रव्य की काफ़ी बचत होती है। अधिकांश 
मुकदमे छोटी अदालतों में ही तय होजाते हैँ, नहीं तो बड़ी भदालत में अपीछ 
की जा राकती ऐ । अधिक से अधिऋ दो बार अपील करने का अधिकार है । 
अदालतों में कोई फ्रीस नहीं छी जाती और अनावश्यक लिसा-पढ़ी आदि में सगय 
नए नहीं किया जाता | जरूरत पड़ने पर, भुंहज्॒बांगी शिकायतें भी अदाज्तों 
में की जा सकती हैं। सुकृदर्मों का फैसला वारते समय एक ही क़ामूल राबके 
लिये कागू ने कर, दर मुक़दसे पर अलूग-अछग दृष्टि से विचार किया जाता है। 


नगर की जनता की अदाऊत प्रान्चीय अदालत के धराबर द्वोती है । 
बैसे पीकिंग के हरएक बाड़ में छोटी-छोटी अदालतें है, जहां जनता को 
मुफ्त में क्ामूल सम्बंधी सलाह-भद्यविरा दिया जाता हैं। यदि किसी व्यक्ति 
को घाले' की अदालत के निर्णय से संतोप न हां, तो बह जनता की अदालत 
में अपील कर सकता है।। पहले, क्ानूगी मामलों का निर्णय पेशेवर वकीलों 
की सहायता से किया जाता था | उस समय जनता पर अवालत का बश़ रोब 
राइता था, फेकिस अब जनता कोर्ट के अध्यक्ष को जजों और उनके भिभेयों 
तथा कैंडरों आदि की मनोवुत्ति के बारे में आलोचनात्मक पत्र दिखती है । 
ब्रेंसीवेण्ड बाग ने बताया कि इस प्रकार के कुछ पत्र मश्नतापूर्ण रद्रते हैं और 
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कुछ गुस्से से भरे हुए, केकिन इन पत्नों रो अदालत के काम में सहायता 
पहुँचती है । 

भेरे एक दूसरे प्रइत के उत्तर में, प्रेसीडेण्ड बांग ने कहा कि अदालतों की 
जांच-पड़ताल में कभी गलती भी हो जाती है और एक मामले में ग़लती से सज्ा 
भी वी गई थी। किन्तु रात्य घटना का पता छगमे पर, अदाकत ने अफ़सोस 
जाहिर किया और दृण्ित व्यक्ति को अदालत की ओर से हर्जाना दिया गयथा 
था । आपने बड़ी नम्नतापूवेक बताया कि चीन की अदालतें अभी प्रयोग की 
दशा में ही हैं और उनकी निर्णय-व्यवस्था को अधिकाधिक जन हितकारी और 
भ्यायपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया जारहा है। ज्यों-ण्यों केडरों की योग्यता 
और उनके अनुभवों में ग्रृद्धि और जजों की विश्छेषण-हाक्ति उन्नत होती जायेगी, 
त्यो-त्यों अदालतें भी जनता की अधिक्राधिक सेवा करने के योग्य होती 
जायेगी । ० 


नये चीन की क़ानून-व्यवस्था में, जनता के निकट सम्पर्क दर जन सेवा 
की भावना मुख्य रहती है और जनता को अपने मामछों का फैसला करने में 
स्तवावलंबी बनने की शिक्षा दी जाती है। सामान्य कार्यक्रम, नया विवाह- 
कामून, किरान-सुधार-क़ानून और ट्रेड थूनियन-क्रानून आदि छोटी-छोटी 
पुरितिकायें ही इस समय चीन के दण्ड-विधान की कानूनी पुस्तकें हैं और इन्हीं 
के आधार पर, जनतांत्रिक तरीक्षों से ४७ करोड़ जनता के मामलों के फ़ैसले किये 
जाते हैं। चीन की जन-अदालतों की कार्रवाइयों कुछ लोगों को भले ही भनोखी 
मातम हों, केकिन चीनी क़ामून-व्यवरस्था आत्माछोचना द्वारा भात्मसुधार की 
जआवश्यक्रता मानती है। यह व्यवस्था उसी समाज में चक सकती है, जहां 
नूतन रचना के कारण जचता की मनोशृत्ति में मौलिक परिवर्तन द्वोरहे हों । 
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की क्‍काती है । 


उराच दुखद 


$ जनता जाय सभातं में ऋपने 


नई जेलें 


किंग के जेलखाने के द्रवाज़े पर पहुंचते ही, जेल के ला|उड स्पीकर से 
गीतों की ध्वनि धुनाई देने लगी | जेल के बाहर संगीनों का पहरा नहीं था। 
बड्े-बढ़े तालोंबाके फाटक नहीं थे | ऊंची दीवारें भी कहीं दिखाई न देती थीं। 


कैदियों के कमरों में भी ताछे नहीं लगे थे और न लोहे की छड़ें ही थीं। 
एक लम्बे से कमरे में लकड़ी के तम़्तों पर कई क्रदियों के बिस्तर बिछे हुए थे । 
संभपतः राभा दहोरही थी। एक क्रेदी खड़ा होकर, भाषण देरहा था और 
बाक़ी राष अपनी डायरियों में कुछ नोट कर रहे थे । बाहर दालान में, एक 
रस्सी पर मुंद-द्वाथ पोंछने के छोटे तौलिये सूख रहे थे । एक कोने में लकड़ी की 
अलमारी में मुंह धोने के बरतन और जद्य आदि रखे हुए थे। चहीं क्दियों 
द्वारा हाथ से छिपे हुए अख़बार और दीवार-पत्र लगे हुए थे । सहसा विश्वास 
नहीं होता था कि हम लोग किसी जेल में आये हैं । 


जेल के अन्दर कागज, साबुन, कपढ़े और-लोहे फे छोटे-छोटे कारखाने हैं, 
जिनों कैदी काम करते हे । काग्रज्ञ के कारखाने में द्वाथ की मशीन में छगे हुए 
छाल और दूरे रंगों के तागों की सहायता से काशाफ़ों पर छाल और हरी हछक्षीरें 
खींची जारद्दी थीं। टाइप ढालने और पुस्तकें छापने आदि की मशीनों पर 
काम दहोरहा था। कपड़े की मशीनों से कपड़ा तेयार द्वोरहा था। मोजे बुने जा 
रहे थे और उन्हें मरिविध रंगों से रंगकर, उन पर छोष्दा किया जारहा भा । 
कैदी अत्यन्त तन्सयता से अपना क्राये कर रहे थे। कपड़ा झुनने की कहे 
मशीनों की ने एक साथ सम्दालते और तागा ट्रुट जाने पर, बडी फुर्ती के 
साथ क्षपंटकर जोड़ देते थे। कदियों की यह क्रियाशीलता और उनकी 
जी-तौड़ मेहनत बड़ी प्रेरणादायक थी । 
एक स्थान १९, मिजली की चक्की से मकई पीसी जारही थी । चावल, 
शैहू , भाठा, लेक, नमक आदि भोजन की साम्झ मिद्ठी के बड़े-बड़े पाों में भरी 
' थी। रसोईवर में लक्षदी की बड़ी डेगचियों में वावक् और साग-भाजी पक 
रही थी | प्राप्त में खेंड-तमारी और ताटकों द्वारा मनोर॑जन करने के फ़िये 
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रंगर्मच बना हुआ था। खेल के गेदान मे कछ ऊेंदी बारकेटर वेज मे७ रहे 
थे । सामान खरीदने के लिग्रे सहकारी सम्या और अध्यत्रन हरने के लिये 
पुरतकालूय भी यहा मौजूद ने । 


यद जेल सन १५१ में बनी थी, 2रलियें गहा के मवान वरेरह काफी 
पुराने ठंग के हैं। पहले, यहां काँदियों को छाह की छगे लगे हुए. कठ्पर्रों में 
रख! जाता था और अनेकी प्रकार कहे झागैरिक तया मानसिक कए दिये जाते 
3 । कमरे के बाहर जाने और अखबार बग्रह पढ़ने की इलाजत नहीं थी । 
पर्याप्त पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण, केदी अवसर बीमार रहा करते और 
बहुत से अका७ गृत्यु के शिकार होजाते थे। कैदियों की पोशाक भी अलग 
थी । उस पर खास चित्त बने रहते का टिकट आदि लटके रहत थे । उनकी 
सम्न निगरानी रखी जाती, छेकिन फिर भी जेछ में दंगे-फसाद होरे और 
कदी जेल तोदकर भाग जाते थे। नग्रे क्ेदी पुराने फेदियों के संपर्क में आकर 
प्राय. बुरी आदतें सीबते और जेक से छूट कर दूमे उत्साद से अपना पुराना 
पेशा करने लगते भे। 


किन्तु, आजकर चीन की जेलों में नये प्रयोग किये जारहे हैं। 
तियमाचुसार, प्रत्येक व्यक्ति का जनतातनिक हष्छि से बनाये हुए सरकारी 
कानूनों का पालन करना चाहिप्रे। छेकिन यदि कोई ऐसा नहीं करता तो 
सरकार बलपूर्वक नहीं, बलिह प्ुनविक्नण द्वारा उसे आत्मसधार का अपर 
देती है। अल के कामूनों में थम पर अधिक से अधिक ज़ोर दिया जाता 
है, जिसका तातपये है. कि कैदी को श्राग द्वारा शिक्षा प्राप्त कर, अपना 
सुधार करना आाहिये। जऊ में रहकर कोई हुनर सीस लेगे पर, जैल से छूदने 
के बाद उन्हें आसानी से काम सिक् क्षकेगा। शर्बष्य में ने भ्रम से ध्णा 
करना छोड़ देंगे और इमसे उनके जीवन का इंडटिकोण ही बदल जायेगा---हसी 
इृष्टि से जेलों में आय्सुधार किया जाता है. | आरंश में फुछ कैदी भम करते 
से जी घुराते हैं, परन्तु धीरे-धीरे थे मन छगाकर काम सारने छगते हैं । 
अभ्यास न होने के कारण भी, उन्हें झुरू में कुछ कठिनाई का अनुभव होता है। 

जेल के कारणानों में केवियों से आड़ धण्टों से अधिक काग नहीं लिया 


जाता | कैदी दो घण्टे प्रति दिन अध्ययन करते हैं। खेल-फूद के छिये उनका 
पमय अल है। वे दो प्र्तादों में एक बार अपने सम्धंधियों से मुलाकात 
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कर सकते हैं । उन्हें पौष्टिक भोजन मिलता है और उनके स्वास्थ का ध्यान 
रखा जाता है। जेल में कैदियों को भारने-पीटने या डांटने-डपटने की मनाई 
है। यदि जेढ का कोई कर्मचारी ऐसा करता है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई 
की जाती है। क्रैदियों की कोई अलग पोशाक नहीं रहती और प्रायः हथकड़ी 
का उपयोग नहीं किया जाता। कारखानों में परिश्रमपूर्वक्त काम करने पर, 
क्रेदियों को पुरस्कार देकर उत्साहित किया जाता है। संतोषजनक काय करने 
पर, उनकी कैद की अवधि कम कर दी जाती है। क्रैदियों को राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि का परिचय कराया जाता है. और उनमे लिये अखबारों 
आदि की व्यवस्था है।इन छोगों को पुरातन समाज का विश्लेषण करना 
सिखाया जाता है, जिस समाज के कारण उन्हें प्रतिक्रियाबादियों का एजेण्ड 
बनने या चोरी आदि करने के लिये बाध्य होना पड़ा था । 


जेर के अधिकारी आन्‌ ने हमें बताया कि आजकल क्रैदी जेल के 
कर्मचारियों को तकलीफ़ नहीं देते, लह्ञाई-क्षणड़ा नहीं करते और जेल तोड़कर 
भागने की चेष्टा नहीं करते । सन १५०१ में, केबठ एक क्रैदी ने भागने का 
प्रयत्न किया था । आपका विश्वास है. कि पुनर्शिक्षण द्वारा अधिकांश कैदियों 
का सुधार होना संभव है। यदि कोई कैदी जे से छूटकर पुनः अपराध फरने 
लगे, तो एक प्रकार से नेतविकता फी दृष्टि से, इसमें जेल-अधिआरियों का ही 
दोष समझा जाना चाहिये । कुछ आजन्म सज़ावाले कैदी भी इस जेल में हैं, 
जिन्हें वास्तव में मृत्यु-दण्ड' दे दिया जाना चाहिये था, किन्तु उनके साथ भी 
क्रूरता का बरताव करने की नीति सरकार की नहीं है, इसलिये ऐसे श्ैदियों 
को भी पुनशिक्षण का अधसर दिया जारदा है। अधिकांश क्यों मिंतांग के 
एजेण्ट कैदी इसी सनोवैज्ञानिक पद्धति से सधर रहे हैं और कुछ बिलकुल धुधर 
गये हैं। कुछ आजन्म सजायाफ़्ता कैदियों की अवधि घटाकर १५ पर्ष कर 
दी गई है और १०० से अधिक कैदी नियत अवधि के पूर्व ही छोड़ दिये 
गग्मे हैं । 

कैदियों की कुल संख्या लगभभ ९ हजार है। इनमें अधिकांश क्यों 
मिंतांग के एजेण्ट रहे हैं, बाक्ती चोर और अवाराग्र्दी का जीवन बितानेवाले 
हैं। विवाह-क्रानून भंग करनेवाले भी कुछ कैदी इस जेल में'हैं, जिन्होंने अपनी 
ज़ी. या बच्चों के प्रति निर्देयता का व्यवद्दार किया था। अधिकांश कैदी ५ से 
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१० पर्पो की राजा बाछे ही हैं। इनमें से कुछ ने गंभीर अपराध किये हैं, जिनरे 
देश के ऋान्तिकारियों की शीपण क्षति पहुंची है। एक थी बचपन से छगाकर 
३८ वर्ष तक गुतचर का काम करती रही थी, जिसके कारण अनेक देशभर्त 
की अपने जीवन से हाथ घोने पढ़े थे। कुछ लियों अपनी गुन्न-बर्धुओं वे 
प्रति करता का बरताथ करने के कारण भी सब्या भुगत रही हैं । 


मेरे एक प्रदन के उत्तर में, आन ने कहा कि यद्यपि मुक्ति के बाद जेर 
में आनेवाले क्रैँदियों की संख्या वराबर कम होती जारही है, किन्तु जब तंबर 
साम्राण्यवादी रहेंगे जेले गी कायग रहेंगी; क्योंकि वीन फे नव्ननिमोण में बाव 
उपस्यवित वरने के लिये वे कोई न फोई जाल ज़हर रचते रहेंगे । 

जेल से बाहर निकलये पर, आकाश से रुई के भफेद रेशों की भांति जोर 
की बरफ़ गिरने छगी थी । ठंड के कारण, द्वार्थों की उंगलियां घुश पढ़े गई 
थीं। गें चीन की नह जेछों के भविष्य के विषय में सोचता जारद्दा था, जहा। 
भ्रम 6/रा आत्मस॒धार करने के अभिनव उथोग किये जारहे हैं । 
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श््ियों की मुक्ति 


नपयूशियस धर्म के अनुसार, स्त्री पुरुप की बराबरी नहीं कर सकती । उसके 
।, चार आवश्यक गुण बताये गये हैं--उसका चरित्र अच्छा द्वोना चाहिये 
अंथोत उसे परिश्रमी, मितव्ययी, विनन्ना और त्यागी होना चाहिये, अपने सगे- 
सम्बंधियों के साथ सदा शांतिपूवेक रहना चाहिये; उसे साफ़-सुथरी तथा क्रायदे 
में रहना चाहिये, आवाज़ बड़ी कोमछ और धीमी होनी चाहिये; उसे इधर- 
लघर की गपशप नहीं करनी चाहिये तथा अपने पति, देवर और देवरानी 
की कभी शिकायत नहीं करनी चाहिये; पाक-शाक्, सीने-पिरीने तथा श्रेल-बूछे 
ऋांदने की क्रक्ाओं में कुशल होनी चादिय । फनफ्यूदियस धर्म घर आधारित, 
स्योग काई औक के “ नव जीवक आन्दोलन ? में भी ज्री के लिये कोई स्थाच 
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नहीं था | दर असल जमींदारी प्रथा का उन्गूलन किये बिना, स्री अपने गुलामी 
के घणित जीवन से छुटकारा नहीं पा सकती । यह बात च्यांग के मरितष्क में 
आनी कठिन थी । “ इबेत बालंवालडी कन्या ” की कहानी से स्पष्ट है कि 
श्लियों के प्रति जमींदारों के अत्याचार क्रिस दर्ज तक पहुँच गये थे । 
भूशि-सुधार आन्दोलन के बुक ही दिन पूर्व, आन्‌ हुई प्रान्त के फू यांग जिले 
में एक जमींदार के ७० ब्रियां थीं। यह ज़मींदार कहा करता था कि नौकरों 
की अपेक्षा ख्रियां रखना अधिक छामप्रद है, क्योंकि उन्हें क्रिसी प्रकार की 
तनख़्वाइ नहीं देनी पड़ती पर उनसे इच्छानुगार काम लिया जा सकता है । 
चीन में एक पुरानी क्रहावत है--जब स्त्री को गुस्सा आता है, तो पति उरों 
मारता है और जब पति को शुरसा आता है' तब भी बही उसे मारता है। 
इससे चीनी मद्विलाओं के कछगय घध्रणित जीवय का अन्दाज्ा लगाया जा 
सकता है । ४ 

परन्तु चीन में १ गई, १५५० को विवाह-क्रानून पास होने के पश्चात, 
चीन की स्रियों के जीवन में एक अदशुत क्रान्ति पैदा होंगई है । इस क्रामून 
का उद्देश्य है--मनमानी और अनिवार्य सामंती विधाह-प्रथा का उन्मूलन 
करना; जो ल्ली के मुक्ताबिले पुरुष की उल्चता पर ही आधारित है और जिसमें 
संतान के हितों की उपेक्षा फी गई है । यह जनवादी विवाह-प्रथ। में 
अपने साथी की स्वतंत्र पसंदगी, एकविवाह, क्लरी-]रुष के समानाधिकार और 
ख्री तथा संतान के कानूनी अभिकारों का उल्लेख है। इस फ़ामून के अनुसार, 
संतान का पाजन-पोपण करना और उसे शिक्षित बनाना माता-पिता का 
अरोव्य है । संतान का भी फ़जे है कि वह अपने माता-पिता को सद्दारा दे 
और उनकी सद्दायता करें। तलाक़ के सम्बंध में कहा गया है कि दोनों की 
इच्छापूरवक दी तलाक दिया जा सकेगा । यदि केवल एक तलाक देना चाहे, 
ते उस जिले की सरकार दोनों पार्टियों में समझौता कराने की चेष्टा करेगी । 
तलाक़ के बाद यदि ज्नी ने फिर से विधांह नहीं किया और उसे जीवन-नि्षभोह 
में कठिनाई होती दे, तो पुरुष को उसकी सद्रायता करनी लाजिमी है । 

सा्मती विवाह-प्रथा को नष्ट करना भौर नये जनवाद के भाधार पर भग्री 
विवाह-प्रथा को जारी करना--यद्वी विधाह-क्रानूस का बुनियादी सिद्धान्त है | 
झामून में विवाद करने और तलाक़ देने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई है। 
सामती अंमामे में तलाक के विशेषाधिकार केवक पुरुषों को ही प्राप्त में, जिससे 
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लियों के शोषण में शरृद्धि ही होती थी। क्यो मिंतांग शासन-काल में ल्लियों को 
क्ागून द्वारा तलाक देने की इज्ञाजत मिल गई थी, केकिन बिरछी ही लिया तलाता 
की दरख़्वास्त देती थीं। अदालतें भी तलाक़ मंजूर करने में अनेक रोड़े अठकाती 
थीं, जिससे तलाक़ कोई वास्तविक चीज़ नहीं बन पाई थी। तलाक के सम्बंध 
में सबते महत्वपूण बात यह है कि चीन के विवाह-क्ानून में पति-पत्नी को 
यथासंभव मेरू-मिलाप और प्रेम से रहने का आदेश है। इसीलिये पहले, 
न्यायालय द्वारा दोनों में समझौता कराने का भरसक प्रयत्न किया जाता है, 
परन्तु यदि पति-पत्नी का किसी भी द्वालत में एक साथ रह सकना संस 
न हो तभी तलाक़ की इज्ञाजत दी जाती है। सरकारी आंकड़ों से पत्ता चलता 
है कि मनमानी अनिवार्य विवाह-प्रथा, स्रियों की बिक्री, उनके प्रति 
दुव्य॑वद्दार, चाल-विवाद, बहु-विवाह,, व्यभिचार तथा स्री का परित्माग--यही 
बालें तलाक़ में मुख्य कारण रही हैं। तछाक्त की दरख़्वास्त करनेवाली प्राय: 
लियां ही होती हैं और स्लासकर ऐसी जियां जो भूमि-सुधार के पश्चात 
अपने दविस्से की भूमि प्राप्त कर, आर्थिक दृष्टि सै स्वतंत्र होगई हैं। 


वेश्याइति का उन्मूलन करने में, इस क़ानून रो खास तौर पर सहायता 
मिली है। २१ नवम्धर, १९४५ को रामरुत मण्डल प्रतिनिधि परिषद्‌ हरा 
पीकिंग में वेस्याइति समाप्त करने का प्रस्ताव रवीकृत किये जाने पर, उसी रात 
को २३७ वैश्यागद्दों के माहिकों को गिरफ़तार करके, १,२५० महिलाओं को! 
सनके चेगुल से मुक्त किया गया था । इन सहिलाओं की उम्रे १३ वर्ष से छगाकर 
५३ वर्ष तक की थीं; जिनमें १८ से २५ चंर्ष तक की युवतियां ही अधिक थीं । 
केचल वेश्याग्रहों को धन्‍द करने से ही काम प्रमाप्त नहीं होजाता, इसलिये इंच 
मदिलाओं को वेश्याशहों से छाकर पीकिंग की ' मद्दिलाओं की उत्पादन और 
दिक्षण संस्था * में रखा गया, जहां वे स्वस्थ दोकर कोई काम सील सके और: 
भर्िष्य में सम्मान का जीवन व्यतीत कर राफें । 

वेश्याइततिं पर निर्भर रहनेवालो, ये महिराथें अनेक वर्षों से कुत्सित और, 
वृणित जीवन किता रही थीं। इनमें से अधिकांश दरिद्रता के कारण अपने 
परिवारों द्वारा वेश्यालथों के मालिकों को बेच दी गई थीं, जो उनके साथ 
अद्यन्त निर्देधता का बरताब करते ये । बचो मितांग अधिकारियों के हु्थद्वार 
के कारण, ये भद्दिकायें उससे शयभीत रद्दती और प्रन ही मत उनसे घृणा 
करती थीं। उनसे कहां गया थो कि कम्युनिरंद धअमन्हेँ पकदकार भूमि-सुधार 
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के लिये गांवों में मेज दंगे और घहां गरीब मज़दूरों के साथ उनका वियाह कर 
देंगे। इन सब कारणों से, इन गहिलाओं की नई सरकार पर विश्वास नहीं 
होता था। आरंभ में उक्त संरथा के नये वातावरण को अलुफूल बनाने में 
काफ़ी परेशानी हुईं, किंतु धीरे-धीरे उन्होंने इस संस्था में अक्षर-ज्ञान पप्त 
करके राजनीतिक च्चाओं में भाग छेना शुरू किया; आर्थिक स्वतंभता प्राप्त करने 
के लिये दस्तकारी, नर्ततिंग आदि वी ट्रेनिंग प्राप्त की । उन्हें अपनी आप-बीती 
सुनाने और अभियोग-सभाओं में सम्मिलित होने के लिये, प्रोत्साहित किया 
गया। उन्होंने इन सभाओं में पुलिस अधिकारियों फे समक्ष वेदयारूयों के 
मालिकों के जधन्थ कृत्यों का पदोफ़ाश किया । 


सामन्‍्ती समाज की शिकार बनी हुईं, इन * अपलाओं ” की करुण कहानी 
अत्यंत हृदयद्रावक है। इसे एक युवती के शब्दों में ही सनियेः “ जथ मैं 
लगभग १४ वर्ष की थी, महावट पड़े के कारण हसारी सब फसल 
लए होगई थी। झसी रामय घोर नुष्काल पड़ा और ठिद्नियों ने सारे खेत 
नष्ट कर दिये थे। दक्षों की छाल और घारा-पात खाने के सिवाय, दमारे किगे 
कोई चारा न था। उत्त इलाके में जम्ींदार दी एक एसा व्यक्ति था, जिसके 
पास खाने के लिये काफ़ी अनाज था। जर्मीदार हम्म छोगों से दो वर्षों का 
छगान मांगता था। हम लोगों को खाने के भी छाक्के पड़ रहे थे । एक पर्ष के 
कगान के एबन्न में, उसने मुझे बाहा और अगली फ़सछ में बीज बोने के लिये 
कर भी देना गंजूर किया। गेरे' माता-पिता अत्यंत असद्दाय दशा का अनुभव 
कर रहे थे। 


४ एक रात हम खुपके से अपने गांव से भाग सिक्के । मेरे और मेरी 
माँ के पैर बचपन से दी बंधे हुए थे, इसलिये इमें चकने में बहुत कष्ट होता 
था । हमें शुक्ताओं में रहकर रात्रि बितानी पढ़ती थी । अखस्थता के 
कारण, मेरे पिता चलने में असमर्थ थे । इसलिये, हमें उन्हें प्रायः अपनी पी5 
पर बैठाकर चलना पद्ता था । 


४ शी आन पहुंचकर, दमने अपने स्म्बंधियों की खोज करनी भारंभ 
की। जब किसी का भी कोई पत्ता मे हूगा, तो दम रेलवे स्टेशन के पौस पक 
पराय में 5हर गये । यहां मेरे पिता की झत्यु होगई । एक सरकारी क्षफ्रंसर ने 
उनके झव को तीन दिनों के अन्दर दफ़्नाने का हुक्म दिया, किन्तु हमारे 
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पारा एक फृटी कौड़ी भी न थी। सराय का किराया तक देने के लिये हमारे 
पास कुछ न था । सराय का मालिक रोज्ञ पैसों के लिये तकाज्ञा किया करता था । 


“ एक दिन शाम को, जब मेरी मां पिता के शब के नज्जदीक बेठी हुई 
रोरही थी, सराय के मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर, पहले तो बिना पैसे 
के सराय में ठहरने के कारण डांदा और फिर धीरे से कहने लगा कि यदि मैं 
अभिनेत्री बनने को राज़ी होऊं, तो वह हमारी कुछ सहायता कर सकता है। 
जब गरेने अपनी मां के सामने सराय के मलिक का यह प्रस्ताव रखा, तो वह 
निराशा से पिता के शव को पीटकर और जोरों से रोकर कद्दने छणी कि उसके 
जीते जी वैसा कभी न होगा । 


“ तीन द्विन होने को आये थे और हम पिता के लिये ताबूत का अबन्ध 
न कर सके थे । इस समय सराय का मालिक हमारे कमरे में आया और 
आहिरता से अपना द्वाथ मेरे कंघे प€ रखकर कहने रूगा : “ यदि तुम सचमुच 
एक पितृभक्त लड़की द्वो, तो तुम अपने पिता के शव को जैगली कुत्तों द्वारा 
चीथे जाने के लिये कूंड़े के ढेर पर फेंकना कभी भी पंसेंद न करोगी और मेरा 
प्रस्ताव स्वीकार कर छोगी । ” 


“ इस विषय पर मैंने कुछ सोचना चाहा, किन्तु मेरी आंखों के सामने 
अंधकार ही अंधकार दिखाई देने छगा। मुझे संमंस्या का कोई हल न सूझ 
पड़ता था। उदय दिन दोपहर को, में अपनी मां से बिना पूछे ही सराय के माढिक के 
कमरे में गई और अभिनेत्री बनना स्वीकार करने के लिये, मैंने उसके दिये हुए 
काराज्ष पर अंगूठछा लगा दिया। सराय के माछिक से पैसा प्राप्त कर, में बढ़ी प्रसकष 
हुईं । हम लोगों ने एक मामूली सा ताबूत जरीद कर पिता को दफ़ना दिया। 

“ पिता का क्रिया-कर्म सम्पन्न होने के पर्चात, उसी रात को सराय के 
भालिक ने मुझे अपने कमरे में छुलाया और मेरे मुंह में कपड़ा ठुंसकर मेरे साथ 
बलात्कार किया। दूसरे दिन, उसने भुझे एक आदमी के हाथ बेच दिया। 

» मैने बहुत वाह कि उस आदसी के चंगुल पे निकलकर, किसी तरह 
अपनी मां के पास पहुंच जाऊँ। परन्तु, उरा दुष्ट मे मुझ्ते एक कमरे में बत्द 
करके तीन दिनों तक भूखी रखा। चौथे दिन, वह मेरे पास आकर एक संसी 
से मेरी खाल नोचने रूगा । जब में दर्द के मारे चौज मारती, वह कंहकंदा' 
मारकर हंसता और कपिद जोर से नोचता था । 
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४ कुछ दिनों बाद, इस आदमी ने मुझे अन्यव के जाकर बेश्यालय फे 
एक मालिक को बेच दिया । यहां मेरे जैसी सात लड़कियां और थीं। 
हम लोगों को सरायों और होटलों में घृम-घुम कर आहकों को हंढकर छाना 
पड़ता और यदि कभी कोई आहक ने मिला, तो उस दिन गेहूँ का भूसा खाकर 
कमरे के बाहर सोना पड़ता था। चार वर्षों तक कुत्सित जीवन व्यतीत फरने 
के कारण, भें यौन रोग से पीड़ित रहने लगी भी । जब ग्राहकों को गेरी बीमारी 
का पता चलता, तो वे मालिक पर बहुत गुस्सा दोते और अपना पैसा घापिरा 
छेने के लिये झगड़ा करते थे। मेरे मालिक ने हुक्म दिया कि ग्राहकों के आने 
पर में बत्ती बुझा दिया कह, फिन्तु इससे भी विशेष अन्तर नहीं पड़ा । 


“ आखिर जब मेरी द्वालत ख़राब दोगई और में मालिक के लिये 
पैसा कमाने में असमर्थ हो चली, तो उसने दूसरी लड़कियों के कपड़े धोने और 
उनका खाना बनाने का काम मेरे सुपुदे कर दिया | इसके बाद इलाज़ करने पर 
भी जब मे अच्छी नहीं हुई, तो उराने मुझ पीकिंग वेश्याछ़ूय के एक गालिक कौ 
ब्रेच दिया था। %१ नवम्बर, १९४५ को जब सरकार वेश्यालयों के मालिकों 
को पकइकर गिरफ्तार कर रही थी, तो में एक वेशयालय में पाई गई थी । * 

पहले, अत्यंत दारुण यातनायें राहन करने के कारण ही, संभवतः 
चीन की महिलायें आज कोरिया-युद्ध के मोरचे पर काम करने तथा हवाई 
जद्वाज़, इंजिन, ट्रैक्टर, ट्रॉम, बस आदि चढछाने के साहसपूर्ण कामों में दा+ 
बठाने के लिये अत्यधिक उत्सुक हैं। रेल का इंजिन चलूनेवाली ध्येन पवैगिग 
आदि भहिकायें चीन में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर छुकी हैं। छत चन्‌ गिंग हाई 
नदी पर कास करनेवाली इंजीनियर गदिला हैं, जिनके निरीक्षण में बाढ़ें रोकने 
के लिये बांध-निमोण का कार्य सम्पज् हुआ है। चीन की महिलाओं ने ' अमरीकी 
आक्रमण को रोकी ', “ कोरिया को सदामता करो, ” भूमि-सधार तथा कास्ति- 
विरोधियों के दमन सम्बंधी राष्ट्रीय आन्दोलनीं में दिस्सा केकर, राष्ट्रनिमोण के 
कार्यों को भागे बढ़ाया है.। मद्रिका अ्मजीवियों की संख्या भी आजकछ काफी 
बढ रही है। कपड़े के कारखानों में ७०४, पोर्ट ऑर्थर के भारी उद्योग-धैधों 
में ३०४ और हकके उद्योग-धंधों में २०८ मद्िकायें काम करती हैँ । बहुत सी 
मंदिलायें * आदशे प्रमजीवी “ कह्दजाती हैं। वे बड्ी-बड़ी मशीनें चलाती हैं और 
ऋषजानों की मैनेजर तथा दाइरेक्टर आदि के पदों पर भी मिथुक्त हैँ । 
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अनेक महिलायें जनता की प्रतिनिधि परिषदों की सदस्या हैं और 
केन्द्रीय सरकार में उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, डाइरेक्टर तथा जज भादि के 
उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर कार्य करती हैं । समस्त चीन महिला सेघ ” महिलाओं 
के पी का ध्यान रखता है और उनकी सुविधाओं के लिये सदा अ्रयत्नशील 
शद्ृता है । 


आजकल चीन की महिलाओं को अपने राजनीतिक, आर्थिक और 
साम्राजिक अभिकार प्राप्त होगये हैं, जिससे अब वे पुरुष के हाथ कौ कठपुतलियां 
नहीं रह गई हैं। इस सम्बंध में विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि पुरुष के 
समान अधिकार प्राप्त होजाने पर भी, पूंजीवादी प्रणाली का भनुकरण करनेवाले 
देशों की भांति, उनमें पुरुषों से गला-काट्टू प्रतियोगिता करने की भावना पैदा नहीं 
हुई है | नग्रे चौन में राष्ट्रननिमोण का कार्य इतना अधिक घढ़ गया है कि कारये- 
क्षेत्र में ल्लियों के बढ़ जाने से पुरुषों के बेकार होजाने का प्रदन ही नहीं उठता । 
नीन की महिलायें पुरुषों के राथ राजनीतिक, सामाजिक और श्लांस्कृतिक क्षेत्रों 
में कार्य करती हैं, फिर भी उनका नैतिक स्तर उन्नत है। इसमें पन्देद की 
शुंजायश नहीं है । 
के चीन की महिलायें सामन्‍्ती बन्धनों से मुक्त द्वोकर, उन्हुक्त फंठ से 
गाती हैँ : 


* ग्राचीन समाज एक सूखे हुए कूंप के समान भा--- 

* काला, कड़वा और दस हज़ार पीठ गहरा । 

# इसकी तछी में सभी झोषित प्राणी रहते थे; सबसे नीचे थीं ब्ियां | 
#४ हम्न सब दिनों और मद्दीनों की ग्रिनती नहीं कर सकती। 

* हम अनन्त कंठु जीवन के सभी पी फो नहीं गिन सकती । 

४ हम घोड़ों और बेलों की भांति श्रम किया करती थीं । 

४ क्षेकिन, किसने हमार उद्धार किया $ 

#« अध्यक्ष माओ और महान चीनी कम्युनिर्ट पार्टी मे । 

० जिन्होंने जीवन कौ कटठुता के फछ चखे, उन्होंने सू्ये के दशेन किये, 
< उन्होंने सामंतवाद के धुराने छोड़े के द्वार को. तोड़ डाला ! 

“ किसको विश्वास था कि कमी लेढ़े के दु्ष पर भी फूल खिफेंगे | 
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चीन के भावी निर्माता 


पै दवाई के शिक्षगुद्ध में प्रवेश करते ही, “छाल नि हावू? ( चाचा जी, भाप कैसे 
है!) की मधुर ध्वनि सुनाई देने छगी । भ्रसंध-बदन, भुदामी गार्लोंवादे 
शिक्ष उछलते-कूदते हुए इमारे पास आकर लिपठ गये। मेरी लड़की वक्रेश 


श्थ्द्ध 


से उन्होंने प्रश्नों की झ्ढ्षी लगा दौ--* कौनसे देश की रहनेवाली हो! तुम्दारे 
माथे पर छाल बिन्दी क्‍यों छगी है ! तुम्हारे नाखून छाल क्यों हैं! तुमने 
इतने बिल्ले क्यों लगा रखे हैं १'--आदि। कैमरा देखकर कहने छंगे : “ हमारा 
फोटो खींचो ' और कमरे के बाहर रखे हुए लकड़ी के घोड़े तथा अपने अन्य 
बाहनों पर चढ़कर फोटो सिंचवाने बेठ गये | फिर, हम छोगों के साथ खेलने- 
कूदने छगे और कुछ समय बाद " चाय च्येन! ( फिर मिलेंगे |) कहकर, उन्होंने 
हमें बिद। किया । 


एक कमरे में बालकों की क्लास चल रही थी। अध्यापिका के सामने 
पौधे का एक ग़मछा रखा था और घह बड़े स्नेहपूनेक बच्चों को फूलों के रंगों 
का ज्ञान करा रही थी | बाकक उत्सुकता से उसके प्रइनों का उत्तर देने के लिये 
हाथ उठा रहे थे । दूसरे कमरे के नन्‍्हें-नन्‍्हें शिशुओं ने तालियां बजाकर, 
हमारा स्वागत किया और फिर अपनी संरा्षिकाओं के साथ मिलकर नृत्य करने 
लगे । छु्य के बोल का भर्थ था : हम आपका स्वागत करते हैं। भापके थाने 
से हमें बहुत खुशी हुई है। हममें त्रुटियाँ हैं। आप इमारी त्रुठियों को बताइये, 
जिससे हम अपने कामों में सुधार कर सके । 


लुतह्म समाप्त द्ोने के बाद, सभी बालझ अपने-अपने स्थानों पर बैठ गये 
और एक शिक्ष खड़ा होकर कहानी सुनाने छगा : “छिन्‌ एक लड़का था। उसके 
माता-पित्ता बाहर काम पर गये हुए थे। लिन को कुछ खास काम न था । 
उसने फाबड़ उठाया और अपने धर के पीछे की ज़मीन खोद कर, वहां 
अनाज बो दिया । जब उराके माता-पिता छौटकर भाये, तो उन्होंने पूछा: 'मह 
अनाज किसने बोया है !” लिन मे उत्तर दिया: "मेरे दस छोटे मित्रों ने !* 
मित्रों क्रा मास पूछेने पर, लित्‌ ने अपनी दस उंगलियां दिखा दीं | ” 


पीढिंग के पे हाई स्थित शिशुगृद्द की स्थापना सन्‌ १५४५ में हुई थी। 
आरंभ में बालक पुराने घरों में रहते थे, किन्तु अब उनके लिये एक आलीशान 
इमारत बना दी गई है। इस शिक्षुएद्व में अधिकतर उन महिला कार्यकर्ताओं के 
ही बल्ये रहते हैं, जो केडरों आदि के काम करती हैं ) मातायें अपने बन्त्चों को 
शनिवार के दिन घर के जाती हैं और इतवार को वापिस झेडने आती हैं । इससे 
माताओं को अपने कार्य करने में बढ़ी सहूलियत रहती है। सब मिदाकर २५० 
बच्चे हैं, जो ११ पक्षाओं में बंढे हुए हैं। कमर से, कम्त भाठ महीने के 


१९९ * 


और अधिक से अधिक ७३ वर्ष तक के बालक यहा रहते हैं । बच्चों के कपदे- 
जूते और सेल-खिलौने व्यवस्थित हूप में छोटी-छोटी अलमारियों में रखे हुए 
भें । गुसलखामे और रसोश्घर साफ़ सुयरे और स्वच्छ थे । कुछ बच्चों की 
संरक्षिकायें कपड़े पहिना रह्दी थी। कक्षा में ही एक रंगमंच बनी हुई थी, जहां 
शिश्षु नाटक आदि करते हैं । जिन लोगों का सारा व्यय सरकार उठाती है, 
उन्हें शिश्ुुगह में कुछ नहीं देना पदता। वेतन-भोगियों से लगभंग ४० 
रुपये माहवार के टह्विसाब से लिगे जाते हैं । 


शिशुगृह में प्रवेश करते समय बालक अपने मां-बाप को याद्‌ करते 
हैं, बाद में उन्हें यहां का सामाजिक जीवन प्रिय लगने ऊगता है। 
इतवार के दिन अपने घर से वापित्त आने पर, वे अपनी संरक्षिका और अपने 
साथियों को घर की सब बातें सुनाते देँ। धीरे-धीरे शिश्ुुगद्द उन्हें इतना 
अच्छा छगने लगता है कि बढ़े होकर भी वे उसे छोड़ कर जाना पसेद नहीं 
करते । शिशुगह छोड़ कर जाने के कुछ दिनों पहले से ही, सेरक्षिका धारकों को 
समझाने छगती है कि अब उसे बड़ी कक्षा में जाना होगा। प्राइमरी रुएूलों के 
अध्यापक सी शिक्षुएद्‌ में आकर बालकों मे सम्पके स्थापित करते हैं । 


सामान्य कार्यका में अपनी सातृभूमि, जनता, विज्ञान, सावेजनिक 
राम्पत्ति और श्रम ते प्रेम करते का उल्लेख है। तदनुसार बन्यों को अपनी 
संरक्षिका, अध्यापिका, नौकरानी और रसोइयथों आदि से प्रेम करता सिखाया 
जाता है। बालक मुर्गी के बच्चे, खरगोश, कबूतर, मछली धरेरह पालते हैं, 
पौधे रूगाते हैं, अनाज बोते हैं, प्रासछ कादते है; ठसे अपने साथियों और 
अध्यापिकाओं को बांटते हैं, अपने प्रिय मेता माभो को गेजते हैं। थे पे हाई पाक 
की पैर फरने जाते हैं, जहां पूलपौधों को उगता हुआ देखकर उनकी 
सजनात्मक धाक्ति विकसित होती है। ने तसवीरें और मिट्टी के खेल-मिल्लौते 
धनाते' हैं तथा छकड़ी के दुकड़ों द्वारा रेलगाद्ी और मोटर आदि बनाकर खेलते 
है। बडे होने पर, वे अध्यापिकाओं के साथ कारखानों, खेतों, ईंटों के भह्ठों, 
रेलने स्टेशनों, डाकखानों, लाइगेरियों आदि को देखने जाते हैं और हवन स्था्तों 
में काम करनेवाले जनता के सेककों का आदर करना सौखते है। उनों आदर 
अमजीषियों से परिचित कराया जाता है। उन्हें बताया जाता है! कि चीनी 
के बरतन और चाय वरीरद कहां से और कैसे उनके पाप्त तक पहुंचते हैं। 
सित्रों और किल्मों द्वारा भी उनके ज्ञान की भयासंभव विश्तृत बनाने पा 
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अथत्न किया जाता है। विशुगृद्द में बच्चों के स्वास्थ का विशेष ध्यान रखा 
जाता है। थे सुबह उठकर कसरत करते हैं । डावटर प्रतिदिन उनकी 
परीक्षा करता है और खुराक के विशेषज्ञ की सलाह से, उन्हें पुष्टिफारक 
भोजन दिया जाता है । 


किंग में और भी शिशुशद्द हैं, जिनमें "बालकों की सुरक्षा और 
शिक्ष का स्कूल” बहुत प्रसिद्ध है। इसका पुराना नाम “ छास एन्जिलीस 
नसेरी ' है। यह शिशुग॒ह सन्‌ १९५४० सें य्रेनान में स्थापित किया गया 
था। जापानियरों की बबारी के कारण, यह शिश्ुगृह एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर बदुरूता रहा, जिससे शिक्ुओं को अनेक पवेतों और नदियों भादि को 
लांधना पढ़ा था। इस शिक्षुगह् भें कान्तिकारियों के शिशु शिक्षा पाते थे, 
इसलिये हर कोई इसकी रक्षा के लिये प्रयत्वशील रहता था। मार्च सन्‌ १५४५ 
में यह शिश्चुग॒द् घूमता-फिरता पीकिंग जाया और तबसे एक पुराना बौद्ध मन्दिर 
ही इसका स्थान द्वोगया है । 


शिक्लुओं के लिये चीन में एक से एक बढ़कर सुन्दर और सचित्र पुस्तकें 
श्रकाशित द्वोती रहती हैं। भ्रम, सामूहिकता, पारस्परिक सहायता, कृतज्ञता 
और प्राकृतिक विज्ञान आदि के महत्व को छोटी-छोटी सरल कहानियों द्वारा 
समझाया जाता है। चीनी बाल-पुस्तकों के निम्न पाठों से इसका अन्‍्दाज्ञा 
छूग सकता है--- 


१. एक छड़का अपनी भेड़ की ऊन केकर, एक बुढ़िया के पास पहुंचा । 
बुढ़िया ने उसकी ऊन साक् कर वी; इसके बदले में छड़फे ने उसकी धास खोद 
दिया । फिर, चद अपनी भौसी के पास पहुंचा । सौंसी ने उसकी ऊन कात दी 
और लड़का उसकी गायें चराता रहा । फिर, यद्ध अपनी बुआ के घर गया । 
बुआ ने उसकी ऊन रंग दी और लड़के मे उसके सूअर चरा दिये । उसके बाद, 
चह अप्रनी मां के पास पहुँचा। मां ने उसका स्वेटर धुन दिया । स्वेटर दोजाने 
पर, छड़के ने अपनी मां और भड़ को बहुत धन्यवाद दिया । 

२, किसी लड़के ने अपनी सां से एक झण्डा बनवाया। झण्डे को छेकर, 
बह बाहर गया । किसी आदमी ने उससे क्षण्ठा सांगा और झण्डे के बदूके में 
नाटक दिखाने को पहा। परन्तु, लड़के ने झण्डा नहीं दिया । आगे चलकर उसे 
प्रंक किसान मिला, उससे छड़के को सेव का छाकच दियां, घुढ़िया ने उसे 
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मिठाई का छालच दिया, उसके एक सहंपाठी ने गेंद का छाहूच दिया; 
किन्तु छप़्फे में किरी को भी झण्डा नहीं दिया। वह सीधा अपने स्कूछ में 
पहुँचा । उसकी अध्यापिका ने पूछा : “तुम इस झण्डे को किसको दोगे !” छूपके 
ने उत्तर विया: “ इसे में अपने स्कूल में लगाऊंगा, जिससे सब छोग देखकर 
प्रसन्ष हों +” लड़के ने झण्डा स्कूल में लगा दिया । झण्दा देखकर, राव बालक 
बहुत ही प्रसन्ष हुए और कहने छंगे : “ यह क्षण्डा कितना सुन्दर है, ६ग इसकी 
शान न जाने देंगे | ” 


३. किसी जंगल में बहुत से कबूतर रहते थे। वे सब एक साथ काम करते 
और एक ही साथ खेलते थे। इन कबूतरों में एक सकेद पंख और लार चोंच 
वाला कयूतर भी था । वह अपनी छंदरता का बहुत धम्रण्ड करता और दूसरे 
कबूतरों से नफ़रत करता था । एक दिन, सब कबूतर अपना घोंसऊा साफ़ कर 
रहे थे, परन्तु राफ़ेद कबूतर अपने नाच-गान में मस्त था। कपूतरों के पूछने 
पर उसने जवाब दिया कि बह काम करने से थक्र जायेगा और उराके पंख 
मैले हो जायेंगे। कपूततरों ने तिनकों से अपने धोंसछे बनाने शुद्ध किये, परस्तु 
सफेद कबूतर सोता ही रहा। दूसरे दिन, उसके राथियों मे उससे काम करने 
के लिये कहा । इस बार सफ़ेद कंयूतर को अपने साथियों की बात समक्ष 
जे आगई । उसने अपना चर साफ़ किया और उस दिन से वह्द शबके साथ 
अच्छा बर्ताव करने छगा। उसके साथी बहुत खुद हुए और कहमे लगे: 
४ सफ़ेद कबूतर हमारा कितना अच्छा साभी दे [*/ 


४. किसी पेड़ की टहनी पर मकड़ी का जाला लदक रहा था, जिसे 
मकड़ी ने बड़े परिश्रमपूर्तनक तैयार किया था। एक तितली ने उससे पूछा: 
४ मकड़ी | क्‍या तुम सुझे पकड़मे के लिये जाला मुन रही हो १” श्रकरी ने उत्तर 

था : / मैं क्रेचल उसे पकईगी जो काम ने करेगा और खेरूता रहेगा।” उसके 
बाद, एक कोड़। आया; एक सकखी आईं; एक सचछर आया। सबने मकंडी से वही 
संवाद पूछा। मकड़ी में वही जवाब दिया कि जो काम ने करेगा और इशारों को 
नुकसान पहुंचायेगा उसे ही बहू पकड़ैगी। इतने में अवानक दवा का एक झोंका 
आया और मकड़ी का ज्ञाला हूउ गया। यद्द देखकर तितली, कीड़ा, संकस्ी और 
मण्छर सब ज्ञोर-जोर से इसने लगे। मकड़ी कुछ न बोली । धह लुप्चाप दिल 
भर झपता जाछा धुनती रही। एक दिन वर्षों में उसका जाछा फिर छूट 
गया। फिर, सब मकड़ी का संज्ञाक उड़ाने ऊगे और हंसले-ुंसते छीटपोठ , ही 
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गये। मकड़ी कुछ न बोली । उसने फिर से जाला बुनना शुरू किया । इस धार 
तितली, कीड़ा, मक्‍्खी और मच्छर चारों उसके जाले में फंस गये। 


चीन में शिक्षओं के विकास के लिये उन्हें शिक्षाप्रद नाटक, सिनेमा 
थादि दिखाने का भी प्रबन्ध है। उन्होंने अपने नाटक-गृह बनाये हैं, जिनमें 
वे स्वय॑ नाटक और तसृत्य करते हैं। पीकिंग का शिक्षु-नाव्यगुद सांस्क्ृतिक 
मंतिमण्डछ की देखरेख में चलता दै। इस नाव्यगृह में बच्चों ने अभी कुछ 
नाटक खेले थे । “ छोटा सफ़ेद खरगोश * नामक नाठक में सफ्रेद खरगोश एक 
शिकारी की बंदूक उठाकर एक दुए लोमड़ी को मारना चाहता है । किन्तु 
बनदूक के खाड़ी होने से, छोमड़ी बच जाती है । बाद में, एक दूसरा खरगोश 
बहां पहुंचकर सफ़ेद खरगोश की मदद करता है । “ आह पक गये हैं ! नामक 
नाटक में बच्चों का एक झुण्द' तूफ़ान से किसी बुढ़िया के आन के पेड़ की 
रक्षा करने के छिये आता है । बुढ़िया सम्रझती है कि बच्चे उसके आह साने 
आगे हैं, छेकिन बाद में उसे यथार्थ परिर्पिति का ज्ञान होजाता है और वह 
बच्चों से प्रेम करने लगती है | 


नये चीन में शिक्ुओं का स्थान अत्यन्त महत्वपूण है, इसलिये चीन की 
सरकार अपने राष्ट्र के भावी निर्माताओं का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिये 
सरसक प्रयत्न कर रही है। 


श्ण्द्रे 





उत्तरी चीन में चार महीने भगंकर रारदी पढ़ती ऐ। छोंग घरों में आग जला 
कर रहते हैँ और 6३ आदि के गरम पायजामे, कोट, टीपे और जूते पिन 
कर ही. बाहर निकल सकते हैँ। एन दिनों खेती-बारी नहीं होती) फूल और 
पंक्तियों फे अभाव में, वक्षों और शाड़ियों के सूक्षे ढूंढ खड़े रह जाते हैं । 
इरियाली कीं भी नही दिखाई देती। नदी-तालों का पानी बर्की बन भाता 
है ९ पीविंण का तापमान २६४ डिग्री फरेनद्वाइड तक पहुंच जाता हैं। परेसी 
भरकर शीत में, शीत ऋतु के पी ही यहा ठहर पाते हें, बाकी दष्णा प्रदेशों 
मैं उद़ जाति हैं । 
जिस दिन हम कोगों में पहछी बार प्रीक्रग में हिमणा। देखा, हमारे 
उल्छात् का ठिकाना न था। मैदान, सहकें, मकान, दीवार, वृक्ष, शांखायें औ 
पन्षियों के धींसले--सभी श्ष॒त्र द्विमराशि से आन्छादित होगये थे। िधर मे 
इश्टिवात करों, ज्योक्ना की भांति, दिम्न ही हिम दिल्लाई पदता था 


ब्य्ड 


प्रातःकालीन पक्षियों का कलरव बन्द होजाने से, सर्वत्र शान्ति व्याप्त दोगई 
थी । सदा हरित रहनेवाल़े देवदार के वृक्षों पर, इवेत पुष्प-गच्छों के समान, हिम 
जम गया था और हवा का झोंका आने पर, बाहुकणों की भांति नीचे बिखर 
पड़ता था। हिम से भाच्छादित देवदारों की छोटी-छोटी झाड़ियां हिमाच्छादित 
पहाड़ियों के सदश्य प्रतीत होती थीं। जब सूर्य की छुनहली किरणें इन झाड़ियों पर 
बिछलतीं, तो मार्म द्ोता था कि स्वर्ण औौर रजत-रवेत दोनों बणे मिश्रित 
दोगये हैं। ज्यों-ज्यों सूर्य की तीक्ष्ण किरणें घरातलछ पर व्याप्त होने छगतीं, 
* बिछो ” ( सरपत ) दक्ष की नीचे झुकी हुई पतली और भोटी शाखाओं पर 
सुक्ता-माल के सत्य, घनीभूत हिमराशि से हिसकण झर-झर कर गिरने रूगते । 
चाह के समान; पृथ्वी पर दूर तक प्रसरित शुष्क हिमराशि पर चलने से 
द्विम कुरमुर-कुरमुर बोलता और इस रवेत मदु शस्या पर लोट छगाने का लोभ 
संवरण करना कठिन होजाता था। 


सद़कों और मैदानों पर फैली हुईं अपार द्विमराशि को छोग अपनी लंबी 
झाइओं से एकत्रित कर रहे थे। ब्क बतकर जमे हुए, प्रिद्वविद्यालय के 
जलाशय पर बिखरे हुए हिम को मजदूर अपनी छोटी दृधगाढ़ियों से ढोकर और 
हिसकणों को खुरवकर, जलाशय को 'स्केटिंग ' के योग्य बना रहे ये। 
जलादाय में बांस गाड़ कर, उनमें बिजली के तार लगाये जारहे थे। नये 
भर की तैयारियां होरही थीं। 


चीन में १ जनवरी का त्यौद्वार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 
यह ' स्केट्टिंग ' के लिये राबसे अच्छा मौसिम है । भयंकर सरदी होने पर भी, 
कार्यक्रम आरंभ होने के पहले ही अध्यापक और विद्यार्थी जलाशय पर एकत्रित 
होगये थे। सबसे पहले 'सुक्ैटिंग” सीखने का कम प्रदर्शित किया गया कि गिर- 
पश्षकर भभ्यासपूर्वक, किस प्रकार महलुष्य बफ़ी पर वेग से दौदने छगता है । 
इबेत धुनिफ्रार्म पहिने छात्रों और छात्राओं ने अपनी पीठों पर दीनों हाथ रख 

दौड़ ख्रगाकर और उछल-कूद कर अपनी कला का प्रदंशन किया; 
* श्केटिंग-तृत्य! और मशाल-मार्च दिखाया था। चारों ओर ब्रिजली की बत्तियों 
के प्रकाश पुंञज मैदान को आक्ोकित कर रहे थे, जिससे इवेत द्विमताल 
अतिविग्बित होकर दूना प्रकाशित हो उठता था । सहसा पत्तियां बुला दी गई। 
आकाद-सण्डछ को अपनी ज्योति से देदीप्यमान करते हुए चन्द्र और तारे 
पठाखों के अकाश के सामने क्षणभर के लिये इतश्रम मारूम पढ़में छंगे ६ 


देव 


पटाल्ों की आवाज़ों के साथ, 'माव चूशी यान रे! की ध्यनि गुंजित 
होने लगी थी । 


भोजनालय के विशाल भवन में क्रिसमस का वृक्ष राजाया गया था, जो 
बिजली की बत्तियों से प्रकाशित होरहा था। वक्ष पर छोटी-छोटी गुहियां टंगी 
थीं। बिजली के बार-बार खुलने-बन्द होने से, भाखे चकाचौध होरही थीं। 
भव्नन में छाल रंग के कंदील टंगे थे, जिन पर “कोरिया की मदद करो | *, “शान्ति 
अमर हो |! आदि नारें लिखकर छरगाये गये थे। विद्यार्थियों का आनम्वोह्ास 
स्रीमा को पार कर गया था। वे जगह-जगह दल बनाकर विविध प्रकार के 
नुद्य कर रहे थे। 


चीन के छोग आददोबादी, भायुक और दाशनिक मनोइति के न होकर 
बस्तुबादी, व्यवद्दारिक और समन्वयशीक ही किक होते हैँ । वे कोई मतभेद 
होने पर, शान्तिपूवेक वादविवाद करके उसे सुलझाने के छिये उद्यत रहते हैं। 
राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों गें सावजनिक आलोचना का शिद्धान्त उनकी 
इसी असाधारण विशेषता पर आधारित है। अपने सबा वर्ष के आवास में, 
दमने पीर्किंग में आदमियों को प्रायः छड़ते-झगहत, मारपीट करते था 
उत्तेजित होते हुए नहीं देखा । भाई-बहिने आदि भी चीन में कभी ही आपस 
में लक्ते-झगढ़ते' है । चीन के लोग सरल, विनन्न भौर आतिश्य-सत्कार प्रिय 
होते हैं । उनमें अनुशासन और संयम की भावना रहती है । चीन की महिछायें 
अपने नैतिक चरिभ के लिये विशेष रूप से अरिद्ध हैँ । 


चीनी जाति का वूसरा असाधारण गुण है---उसकी आंदूभुत क्षमता 
और श्रमझौरता । अपने इन गुणों के कारण ही वह अमरीकी मशीनरी, कल-पुरजे 
और औषधियों भादि के अभाव में सी, अपने देश की साधारण और टूठी- 
फूटी चीज्ञों की जोड़-सोब और ठौक-पीट कर उनरी काम चछा रही है। नये चीन 
में फेवल श्रमजीनी ही नहीं, बढिकि वियार्थी, अध्यापक, जी, पुरुष, बूंढें, जवान 
सभी अपने ऐश-आराम की परवा न करके राष्ट्निमोण के कार्यों में अपनी 
पूरी बाकि से जुट गये हैँ। सरकारी विभागों और रेल के स्टेशनों आदि पर 
नौजवान लड़के और रूड़कियां बड़ी मुस्तेदी से काम करते हुए दिखाई देते हैं । 
माक्षम दोता है कि व्यक्ति सान ने इस तथ्य के हृदर्यगस कर डिया है! कि बिना 
कठोर परिक्षम के शाह कमी सुखी नहीं चन सकता । 


' व्थदे 


राजनीतिक चेतना में वृद्धि होने के कारण, चीनी जनता में ईमानदारी 
ओर सचाई की भावना बढ़ गई है । चोरियों की संग््या बहुत कम होगई है। 
बैंकों में बन्दूकधारी पुलिस के पहरे की ज़रूरत नहीं रही है। आप कहीं भी 
खुले आम नोटों की गडद्डिया के जा सकते हैं । दुकानदारों और रिक्शेवालों से 
मोलतोछ करने की आवश्यकता नहीं रह गई है । होटलों के बेरों और नौकरों 
को ' टिप्स ! देना, उनका अपमान करना समझा जाने रगा है। 


चौन की पुलिस पहले भ्रशचार और रिख्ितों के लिये विख्यात भी, 
लेकिन अब उसका मुख्य उद्देय जनता की सेवा करना होगया है'। सड़क के 
नियमों को भंग करने के कारण, अब वह रिक्‍्शे था साइकिलवालों को परेशान 
नहीं करती, व उन पर कोई मुक्तदमा ही दायर करती है। वह उन्हें समझ्ा- 
घुझाकर, बार-बार उनकी ग्रतियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर, उन्हें 
सोग्य नागरिक बनाने का प्रयत्न करती है। रात के समय रिक्‍्शे या साइकिल 
में बत्ती न रहने या बत्ती धुझ जाने के कारण उनका चालान न करके, उनके 
सालिकों को बत्ती जलाने की सूचना देते हुए संडक-पुलिस को हमने 
कितनी द्वी बार देखा है। साइकिल और रिक्‍्शें की भिड़न्त होजाने पर भी, दोनों 
पार्टियों को अक्सर उनकी ग्रलती सगझ्ना कर छोड़ दिया जाता है । 


पयीनी पुलिस के दफ्तर अत्यन्त साधारण और सादगी लिये होते हैं । 
भामूही सी कुरसी, क्रछम-दावात, रजिस्टर और होसका तो एक टेछीफोन---बस 
यही आवश्यक सामात्र वहां रहता है। पुलिस के थानों पर भय, आतंक या 
रोब फी जगह, जनता की दुख-तकलीफ़ों की समझने के छिये प्रथत्नशील, इंसते 
और मुस्कारते हुए पुलिस के अधिकारियों को हमने पहली बार चीन में ही 
देखा। उनका लिवास इतना सादा द्वोता है कि उनमें बड्प्पत था अधिकार की 
बू नहीं आती। शीत ऋंठ में हमने पुलिस को क्रितनी ही बार सड़कों पर 
झाद्टू से बढ़े साफ़ करते हुए और राहगीरों की मदद करते हुए देखा है। 


नंगे चीन मैं अध्ययन की सूख बहुत बढ़ गई है । भ्रमजीवी, क्रिसान, 
सैनिक, पुलिस और नौकर-बाकंर आदि सब नियमपूरंतक अध्ययन करते हैं। 
छुट्टी के दिन आप किप्ती पुस्तक-विकैता की दुकान पर चके जाइये, पेर रखने 
सक॑ की जगह न मिछेगी और कितमे ही बालक जमीन पर आसन जप्ताग्रे 
अल्मारियों में से पुरुतकें निकालकर पढ़ते हुए या उनके चित्रों को उलटते हुए 


घकज़ 


दिखाई दंगे। आज चीन में पुरतकों की मांग इतनी बढ़ गई है फि पुरत्कें 
बाज़ार में भाते ही खतग टद्दोजाती हैं । कितनी ही बार भारिफ पतन्प्जिकाये 
में मिलने के कारण, ग्राइकों को निराश होकर छौठटना पड़ता छ। 


मनोरंजन के लिये सावेजनिक स्थानों में एकलित सी-पुराप और बालक- 
बालिकाओं के नाच-गान और आमोद-प्रमोद, 'रिमिंग पूल” में तेरने के लिये आये 
हुए नर-नारियों का जमघठ, अवकाश के दिन शीष्स-मद्र आदि स्थानों में 
ज़नता की अपार भीड़ तथा विद्यार्थियों और जनभुक्ति सेना के सिपाहियों के विविध 
ख्िकू--४न सबसे चीनी जनता के आनन्दोड़ांस का अनुमान लगाया भा सकता 
है। चीन के अ्रम्मजीया वर्ग ने राच्ये मायनों में मुक्ति भाप्त की है। घुद्धिजीवी 
मर्ग भी आत्मशिक्षण द्वारा अपनी मनोश्त्ति को बदल रहा है। जो छोग ' रेजी- 
गेण्ठेशन ” की बातें करते हैं, उनरो हम केंचछ इतमा ही निवेदन करेंगे कि 
शाह्ट-विरोधी असामाजिक शक्तियों का दमन करके समाज में व्यवस्था कायम 
करने के लिये, अचुशासन और निर्यभग की आवश्यकता अनियाये है और चीन 
की नह लोकशाही में जनता की डिक्टेटरशिप का थद्दौ अभिभाय है । 


बकरी 





चाओ पू छि 








कम्युनिस्ट पार्टी 


च्यीत की परिरिथितियों को ध्यान में रखते हुए, माक्सबाद के पिद्धान्तों के « 

अनुसार, चीनी कम्युनिर्ट पार्टी के नेतृत्व में नया जनवाद क्रायम करना--- 
थही चीनी कान्ति की सबसे बड़ी विशेषता है । ल्यु शाओं ची ने इस सम्बंध में 
अपनी पुस्तक--चीनी कमस्युनिस्द पार्टी--में लिखा है: “ चीन के 
सामाजिक और ऐततिदारिक विकास की अपनी निजी विशेषताओं और विज्ञान 
के क्षेत्र में चीन के पिछड़े रहने के कारण, मा्सवाद्‌ का व्यवरिथत ढंग से 
चीनी परिस्थितियों में प्रयोग करना बहुत कठिन और असाधारण काम 
है ।... यहां चीन में जनता का भुख्य अंग मजदूर नहीं, बल्कि किसान है । 
यहां हमारा संघर्ष अपने देश की पूंजी से नहीं, बल्कि विदेशी साम्राज्यशाही 
के दमन और मध्ययुगीन सामनन्‍्तवाद के विरुद्ध है।... मावरसवाद को चीन 
फी परिश्थितियों में योग्यता और सफलतापूर्वक लागू कर राकने का भेय॑ 
कासरेड माओ को ही है। यह माक्सवाद के संसारवत्यापी आन्दोलन की सबसे 
बड़ी भ्षफलताओं में से एक है | ” 


कम्युनिज्म सामाजिक विकास की एक अनिवार्य अवस्था है। गह दूसरी 
बात दे कि विभिन्न देशों की भिन्न-मित्र परिस्थितियों के कारण, उसका रूप 
भिन्न-भिंच होगा । साम्राज्यवादी, फासिरद, पूँजीपति और सामन्तवादी शक्तियों 
के घोर शोषण और दमन के विरुद्ध जनता का संगठित द्वोना भावश्यक है । 
इसलिये, मानव जाति को हर प्रकार के शोषण से मुक्त करमेवाली कम्युनिस्द 
व्यवस्था का धामाजिक विकास में एक अन्यतम स्थान है । 


प्रथम भद्दायुद्ध और रूस फी अक्तूबर की समांजवादी क्रान्ति अन्तराष्ट्रीय 
क्षेत्र में और पान्नाज्यवाद का बढ़ता हुआ दबाव, सामत्तों द्वारा जनतो का दमन, 
अनता के क्रान्तिकारी संधपे तथा ४ महैे, १५१९ के पहचात होनेवाल़ा मक्वृर 
आन्दीछत राष्ट्रीय क्षेत्र में वे परिस्थितियां हैं, जिन्दोंने संत १९९१ में चीनी 
कैंम्युमिस्ट पार्टी को जन्म दिया था । 


ची० १४ ६९ | 


साय १५२३ में, कम्युनिरु० पार्शी और चीन के राष्ट्रपिता छा० सनयातसेन 
द्वारा स्थापित क्यो भितांग पार्शी --दोनों ने धिछकर सामराज्यवाद और सामन्त- 
बाद का विरोध किया था। किस्तु उनको गस्त्यु के बाद, ऊूथाग काई शेक ने क्यो 
मितांग पर अधिकार करे, अग्रेल सम १६२७ में हमारों कम्यनिरट पार्रा के 
कार्यकर्ताओं, नौजवान विद्यार्थियों तथा मजदूरों जार दियानों का कत्ल कर 
शुहन्युद्ध भारंध कर दिया था। 


१ अगस्त, १५१७ को है। छेग, लू तद्द आदि सेनापतियों के नेतृत्व 
सें उत्तरी आकरमणकारी सेना के ३० दृज़ार सैनिकों गे नान छाग में सशस्र विद्ेदद 
कर दिया था। दसी समय माओ स्से तुंग ने मजदूरों और किसानों की छाल पैना 
तैयार की और इसान-च्याग शी. सीमापान्त पर श्र से युद्ध शुरू किया था। 
अक्तूबर रान्‌ १९२७ में मज़द्र-किसानों की रारकार की स्थापना कर, उन्होंने 
भूमि-वितरण का कार्य आरंभ कर दिया था। कुछ प्मय बाद, जपनी सेना के 
साथ चू तेह भी बहां पहुंच गये थे । सद्‌ १५२९ में दोनों सेनायें व्यांग शी 
के दक्षिण और फू व्येन फे परिचम' की तरफ़ बढ़ीं और अपने विरृतृत क्षेत्र 
कायम कर, भुरिल्ता-युद्ध करने लगीं थीं । 


रान्‌ १५१० में, छाल सना की संख्या में वृद्धि होने लगी और इसके क्षेत्र 
दृर्दूर तक फल गये थे । दृती सभ्य व्यांग काई दोफ ने छाल सेना को चारों 
ओर से घेरने के लिये जबर्दस्त आक्रमण क्रिया था, परन्तु उसे सफलता नहीं 
मिली। च्यांग को इस राष्ट्र-विरोधी नीति का परिणाम यह हुआ कि १८ तितम्बर, 
१९३१ को जापानी सेना ने उत्तर-पूर्ची '्वीन पर आक्रमण कर दिया और 
सन्‌ १५३२ में शंघाई, १५३३ में जेहोल (रद्द अर ल) और छह्र (छ। हा 
अर छ ) फे उत्तरी हिस्से और १९३५० में हु पै के पूर्वी दिस्‍्से पर उसका 
अधिकार होगया था । 


जापानी आक्रमण का विरोध करने के लिये, कम्युनिस्ट पार्टी ने समस्त 
देवा के मजदूरों, किसानों और विद्यार्थियों का सेगडन किया और सबने व्यांग 
काई गेक से अपनी युद्धनीति बदलने की माँग को । कम्युमिरस्ट पार्टी की इस 
नीति के फलस्वहुप जलयरी सन्‌ १५३३ में, जापानी सेना के विदद्ध शुक्ष 
करने के लिये, देश को अन्य सेनाओं फे साथ संधि करने की घोषणा की गईं; 
किन्पु फयांग जापानी काकम्ण की वियोष चिन्ता से फरके छाए सेना पर धावा 
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करता रहा । अक्तूबर सन्‌ १५३३ में, उराने जमन फ्रौजी सलाहकारों के साथ 
१० लाख सनिक्रों की सहायता से कम्युनिस्ट सेना पर आक्रमण किया, जिधसे 
छार रोना को भीपण क्षति उठानी पड़ी |! इसी समय, अक्तूबर सन्‌ १९३४८ को 
छाल सेना को व्याग ज्षी के भट्ट को छोइने का हुक्म दिया गया। चारों ओर 
से घिरे हुओे, एक छाख से अधिक सेनिकों ने युद्धों के इतिद्वास में अभूतपूर्व 
महा अभियान आरंभ किया । 


भृह-युद्ध बन्द करके जापानी आक्रमण का प्रतिरोध करने की आवाज़ 
देश थे। हर कोने से उठ रही थी । माओ स्से तुंग ने विदेशी आक्रमण को रोकने 
के लिये राष्ट्रीय संयुक्त मोरथा बनाने की योजना पेश की, किन्तु च्यांग 
जनता की माग ठकराता हुआ, लाछ सेना पर बराबर आक्रमण करता रहा । 
इसी समय १२९ दिसम्बर, १५३६ की जब च्यांग काई शेक कम्युनिस्टों पर 
छठी बार आक्रमण करने की योजनायें बना रहा था, वह अपने एक सेनापति 
दारा नज़रबन्द कर लिया गया। जापानी आक्रमण के वीरतापूर्ण प्रतिरोध के 
कारण, इस समय तक कम्युनिर्ठ पार्टो की प्रतिष्ठा काक्की बढ़ गई थी । 


७ जुलाई, १५३७ को जापानी सेना ने परीकिंग के दक्षिण में मार्कों पोलो 
पुल पर आक्रमण कर, युद्ध को घोषणा कर दी। इस समय तक छाल सोना 
* आठवीं मार्ग सेना ' और 'चोथी सेना ” में सेगठित की जाचुकी थी । इन सेनाओं 
ने जापानी सेना का उठकर मुकाबिका किया। च्यांग काई शेक् ने जनता के 
बुधाव के कारण जापानी आक्रमण का बिरोध करना ती स्वीकार कर लिया 
और इसीलिये देश के हित का खयाल कर, फम्युनिस्टों ने उसे .हसी 
झरते पर रिध्वाकर दिया; किन्तु सामसन्‍्तों और पूँजीपतियों का हिमायती 
दोने से, बह सदा जनवादी शक्तियों के दमन की ही बात रोचता रहता था । 
सी स्थिति में माओो स्से तुंग ने जापानी युद्ध के अतिरोध को जनयुद्ध बनाने के 
लिये एक फार्यकम देवा के साभने रखा और साथ ही च्यांग काई शेक की दो 
मुंही नीति का ओरदार विरोध किया। 


इधर जनमुक्ति सेना कम्पुनिस्ठ पार्टी के नेतृत्व में जापानी सेना के विरद्ध 
भोरचा छेती रही, जिससे तीन वर्षों के अन्दर ही इसके सैनिकों को संड़्या ४० 
'इज्चार से ५ छाख तक पहुँच गहे, १५० क्रुषों पर उसको अधिकार द्ीगया। 
इसी काक् में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या में भी आशातीत-इंड्धि हुईं। 
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उधर अयांग काईे शेक रान्‌ १५३५-४१ में कम्युनिरटों के खिल।क्ा आक्रमण 
करता रहा और दूसरी ओर जापानी रोना के रामदा आत्रागगर्पण करमेबारी 
बची गिंताग की बहुसंख्यक सेनाओं की राद्दायता से अत क्षेत्रों पर जापानियों 
का धावा जारी रहा। इसके सिवाय, त्याग का गत आदेश पाकर, उसके 
सैनिकों ने जापानी सेना के साथ मिलबार 'आठवी मांगे सेना? और 'चौथी सेना” 
पर भी आक्रम्तण जारी रखा । 


इसी समय जापानी और वो मितांग सेनाओं से मुक्त क्षेत्रों का घेरा 
डाल देने फे कारण, ऋरयुनिस्ट पार्टी को जापानियों के खिलाफ युद्ध करने तथा 
उत्पादन थादि में आत्मनिर्भर होने के छिये अनेक प्रयोग करने पंढ़े। मुक्त 
क्षत्रों का कैन्द्र, येनान एक सद्दान प्रयोगशाला घन गई थी । युद्ध फौशछ, नई 
लोकबश्ादी, नई अर्थ-व्यबरवा और भूमि-युधार के रिद्धान्त तथा सब पार्टियों की 
सम्मिलित रारकार, समिकों द्वारा उत्पादन, मज़बूरों और किसानों फे लिये 
साहिझ एजन, जन कछ़ा फी रचना तथा पार्टी का पुमरीगठन आदि योजनार्थ 
काफ़ी अनुसनयों के पश्चात, दूसी काल में बनाई गई थीं; जो आगे चल कर 
जनवादी रारकार की रथापना दोने के परचात, समस्त देश में बड़े पैसा 
पर कार्यान्वित की गई। 


जून रान्‌ १५४३ में क्यो मिंताग ने शान्री-कान्सू-निंगश्या सीभा प्रान्र के 
क्षेमों पर फिर से हमला किया, जिशका चौन को समशत जनता भें विरोध 
किया था। उधर प्याग की जन-विरोधी नीति के कारण, उसकी सेनायें शब्रु-रोना 
के धमदा न टिक सकी और मार्च सन्‌ १५४८४ में जापानी सेनाओं ने हूनान, 
हतान, क्वांगसी, क्याग तुंग, फू च्गेन्‌ तथा कक्‍्येँं चौ के कुछ हिरसों पह 
कब्जा कर छिया था। ववो मितांस सरकार फी पुनः खेगठित करने और जब- 
तांग्रिक सम्मिलित सरकार स्थापित फरने दो मांग स्वेत सुनाई दे रही थी । 
परन्तु अमरीकी साम्राज्यवादियों का बल पाकर, च्यांग इस पर भ्यान देथा 
जरुरी न रामझता था। 


सन्‌ १५३७ से १९५४५ तक, जापानी युद्ध के दौरान में जन गुसिसेना 
में + साख १५ इजार से अधिक छोटी-बडी लड़ाइयीं लड़ी, ५ छाक्ष ६० हजोर 
जापानी और जापानियों के आधीन सैनिकों को इताइत क्रिया, २ छा ८० 
इज़ार को गिरप्रतार किया और १ छास्र को आत्मसमपंण करते के लिये बाप 
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किया था । अनेक स्लास-खास शहरों और रेलवे छाइनों आदि पर भी जनमुक्ति 
रोना का अधिकार दोगया था। इससे जनता की दृष्टि में इस सेना की प्रतिष्ठा बहुत 
चढ़ गई । सेना की शक्ति बढ़ जाने से २४ अगप्रेल, १५४५० में होनेवाली ७ वीं 
पार्टी कांम्रेस के पश्चात, इसका प्रत्याक्रमण अधिक वेगपू्यक होने छगा था । 


५ अगस्त, १५४५ को सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषण। 
की और जापानी रोना पर आक्रमण करके, उत्तर-पूर्वा चीन को मुक्त किया | इसी 
समय जनमुक्ति सेना ने छोटे-बड़े अनेक नगरों पर पुनः अधिकार कर लिया था। 
परन्तु जापान के आत्मसमर्पण के परचात युद्ध फे प्रतिरोध की लबाई समाप्त 
, दोजाने पर भी, अमरीका की साप्राज्यवादी नीति के कारण, देश के बड़े-बड़े नगरों 
और यातायात पर च्यांग की सेना का ही अधिकार था। अमरौका मे ध्यांय की 
सहायता के छिय्रे थूर्वी तथा उत्तरी चीन में एयर क्राफ्ट, ऐेंक आदि युद्ध की 
सामभी और छात्मों सेनिक भेजकर, रेलों और कोयले की खानों आदि 
महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार कर लिया था। 


इस प्रकार, अमरीका फी राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक राह्ययता पाकर 
तथा आधुनिकतम अमरीकी अद्न-डस्त्रों से अपनी सेना को लेंस करके, 
जुलाई सन्‌ १५४६ में व्यांग ने फिर से मुक्त क्षेत्रों पर हमछा करके ग्रह-युद्ध 
छैड् दिया था | गह-युद्ध शुरू होते दी, क्वी मिंतांग के नौकरशाह पूंजीपतियों ने 
अनाज वग्ैरद्द पर अपना तिय॑त्रण कर लिया। च्यांग, सुंग, खुंग और छत इन 
£ भार बह़ें परिवारों ” की निजी सम्पत्ति २५० अरब अमरीकी डॉजरों तक 
पहुँच गई थी | २७० वर्षों के लगातार संपर्ष के पश्चात भी, चीनी जनता सुख 
की सांस न छे सकी | 


जनता में राष्ट्रीय स्वातैश्य और राजनीतिक अधिकारों की मांग बढ़ रही 
थी, जिसके फलस्वकृप २८ अगस्त, सन १५४६ की स्वर्य साओ स्से हुंग ने 
च्यांग कोई शेक से मिलकर देक्ष में शान्ति स्थापित करने के छिये प्रयत्न 
किया । परत्तु, गर्बोन्मत्त च्यांग तो अमरीकी सेनाओं और अमरीका के ऑँछरों 
के बल पर जनमत को क़ुचलने पर तुला हुआ था | 


जनंमुक्ति सैनां मे अब अपने क्षेत्रों की रक्षा करमे के बजाय, शहु-सैना 
अर आक्रमण करने में ही सारी शक्ति लगा दी, जिससे आर महीनों के भीतर 
#थौय की सेना को भारी क्षति उठानी पंड़ी। च्यांग ने अपने बुद्ध का तरीका 


हि 


बदछा | जुलाई में जनमुक्ति रोचा दी शक्ति मी बढ़ गए थी कि जसमे 
प्रत्याकाण की जगह, शत पर आक्रमण करना आारंगे कर दिया । आधुर्चित, 
जगरीकी जलल्‍-शसर बेकार सिद्ध हुए । अनक दीयों पर जनभुि सेना का 
अधिकार होगया । 

१० अवतूबर, १५४० की उेनसुक्ति रीता ने ध्यांग काई शक को रासकार 
को खतग करके, नये चीन का निर्माण फरने के छिय जनला का आबाहन किया । 
इसी समय रामन्ती शोषण पर आधारित जमौदारी प्रवा नष्ट करके, भुमि-तिवरण 
का कार्यक्रश जाहिर किया गया और समर मुक्त क्षैरीं गे जमींदार भर्ग को 
समभा। कर, जमींदारों की भूमि किसानों में वितरित कर दी गे । 

सन्‌ १९४८ के अन्त तक मुफद्न आदि भुझ्पगुस्य सगरों पर जनतैना 
का अधिकार होगया। सन १५४९ के आरंभ में टीग्शाटिव, पीकिंग, नामकिंग, 
हैन्को, शी आग , इंधाई, कण्यन, सुंिंग आदि नगर भुक्त ऐ्ोगगे। जुलाई 
सम १९४६ रे जून १९७०० तक, इस सता में ८० लाख से अधिक 
बची भितांग के रौनिकों को मारा तथा "५४ हज़ार से अधिक तोपों गोलों, ३ छाल 
२० हआर मशीनगनों, १ छत्तार कों और कवसयुक्त गाड़ियों, ६० हजार 
भोटर-गाणियों तथा अस्न-शब्बर राम्बंधी बहुत सी सामग्री पर अधिकार कर लिया । 


१ अवतूबर, १५४५ को चीन में जनवादी सरकार की घोषणा कर दी 
भगई। जनवादी सरकार के अध्यक्ष भाओो त्सी तुंग ने अपने वक्तव्य में के : 

“ हम समझते हैं कि हमारे कार्य के बारे में मानव जाति के इतिहास 
में इस प्रकार लिखा जायेगा कि मनुष्य जाति का एफ-सौथा भाग 
खड़ा होगया । चीन राष्ट्र उठ खड़ा हुआ | पद अब * अपमानित राष्ट्र ? 
बनकर ने रहेगा। ** 


चीन के पिछले १०० वर्षों का इतिहास क्रांतिकारी संभर्मा का दतिदास 
है। अफीम युद्ध, ताइपिंग चिद्रोह, बॉक्सर क्रान्ति, ग्रह्युद्ध, जापानी गुद्ध, 
कोरिया युद्ध--॥॥ सब संघर्षों में चीनी जनला ने जीवन-्मरण का संभाम॑ 
लड़कर, अपने छात्रों नौनिहाडों के रक्त ते अपगी गातृभूमि को सींचा है। इन 
दीघेकालीस भीपण संघर्षों की अप्रि-परीक्षा में तपक्र, 'वीनी जनता दृढ़ होगई 
है। उससे अनेक मूल्यवान अनुभव प्राप्त किये हैं। इन्हीं अनुभवों कै भावार 
पर, उसने अपनी वर्ग चेतना और सामूद्िक भावना में वृद्धि कर, अपने देश की 


श्श्छठ 


परिरियतियों के अभुकृछ एक वेशानिक और क्राभ्तिकारी विचारधारा को हप 
दिया है, जिसरेी उसका संगठन और अनुश्चारन फ्रीछादी बच गया है । शीनी 
बाप्धुनिरद पाठों का विका। चीनी जमता के साम्राज्यवाद और सामन्तवाद- 
विरोधी गंधपीं में ही हुआ है । उस पार्ठी का इतिहास जबता फे संधर्षों का 
हविहास हे । 


प्वीनी कम्युनिस्ट पार्टी शुख्यतथा फ्रिसानों की पार्टी होगे पर भरी, 
मजदूर वर्ग को ही भीनी कारिति की लुनियादी शक्ति रवीकार किया गया है । 
ल्‍्यू श्ञाओं ची ने इराका रप्टीकरण चीनी कस्युनिस्ट पार्टी में किया है 


“ इस्तारी पार्टी की स्थापना ऐसे युग में हुई थी, जब रासार मजबूर 
मान्ति फे सांग पर बढ़े रहा था। यह पार्शी सन्‌ १५१७ के पूष को 
चीनी क्राग्ति और मजदूर आन्दोलन के आधार पर पनपती आई 
है. । दा पार्टी से अन्तर्राष्ट्रीय मायरागरादी-लछेलिनवादी आन्दोलनों दी 
शर्मोगस परम्परामों को अपनाया है और घीनी मजदूर बर्ग फे आन्दीलन 
से कभी अपना सम्बंध' विश्छेद नहीं होने दिया ।,,. हमारी पार्णो के 
अधिकांश! सदस्य किरान और मध्यमवर्गीय वतुद्धिजीवियों में से हैं । 
मजदूर बे में बहुत थोड़े ही सदस्य हैं । फिर भी, पार्टी में सर्वहारा 
और अज्ले-सबैद्वारा वर्गों के लोगों को मिलाकर इनका गहुमग होजाता 
है ।, . .हंगारी पार्टी में मजदूर वर्ग का बहुमत नहीं हे । बरतों पक 
इसारों पार्टी के मुख्य हिरसे बेशाती इलाफ़ों में ही रहे हैं। इसका एक 
कारण सद्द है कि नीन एक अदे-रागन्ती और औपनियेश्विक देश है'। इस 
देश मे फियान जनता भौजूदा फान्ति की सुध्य शक्ति है। इहरों में 
पिसनेयाली भन्नवूर श्रणी भगी बहुत सगय तक स्वतंत्रता से ऋान्ति के 
क्रंगेकस में साम नहीं के ध्कती । मजदूर बस देहातों में अपने हिरावल 
को गेजकर, अपनी सहागक बिशाल जनता का संगठन करता रहा दै 
ताकि इस सद्दायक ेणी फे साथ मिलकर पहई समय आमने पर परद्रों 
की भी स्वत कर सके । / 


चीनी क्राम्ति के विषत में दसरी महत्वपूणे बात यह है' कि यह कान्ति 
अमरीका और गोरप आदि पूंजीवादी देशों की पूंजीपादी प्रभावत्रिक ऋन्‍्तियाँ 
है मिन्न है। मजबूर वर्ग की ्रवाजवादी फरान्ति सी यह नहीं है, धहिक्त यह 


भ्द्ण 


एक नये हंग की जनवादी क्रान्ति है। इस क्रान्ति की चाउक शक्तियां शुर यतना 
मजदूर वर्ग, किशाय गर्ग और निम्न अध्यग पर्ग हैं, परं७ साथ ही, दृंगरे यर्ग 
भी इसमें सहयोग देते हैं। गई अनतादी व्यवर्धा गे, पंजीवादी | उब्टेटर शिप 
कायम करने के वजाय रामस्त कान्तिकारी वर्गों के संयुक्त भोर्ष को जिक्‍्डेटर- 
शिप क्रायम की जाती है। दूसरे शब्दों में, उस व्यवस्ता में जनता के किये 
जनवाद और प्रतिकियाबादियों पर िउटे2रशिप का विधान हूं । इस क्रान्ति 
के पूण होने पर, जब चीन की अथे व्यवस्था नई लोकशाही में एक खास मंजिल 
तक पहुँच चुकेगी, तब मजदूर बगे के नेतृत्व में समाजवादी और कम्युनिस्द 
सभाज की स्थापना होगी । 

चीन में जनता की राजनीतिक सछाह-ाशविरा देनवाजी भौजूदा परिषद 
कोई राज्य-संर्था या कम्मुनिरठ पार्शी की रस्था नहीं है, प्रत्कि बह जनवादी 
रंथुक्त भोरने की संस्था है। उसमें अल्पसंदयक्र जातियीं, जतवादी राजमीतिक 
पार्टियों, जन-संस्थाओं तथा समुद्र पार रहगेवाले चीनियों के प्रतिनिधियों का 
बहुमत है। इस बे (सन्‌ १९५३ ) में चीस में जो आम चुनाव हौनेपाडे हैं, 
उनके धारा शासन का कार्यभार चलानेवाली स्थानीय जन रामितियों के आधार 
पर “समस्त चीन जन समिति का चुनाय होगा और इस समिति हारा जो नई" 
सरकार बनेगी, चह भी संयुद्ा मोरचे की सरकार होगी; जिराम देश की विभिन्न 
राजनीतिक पार्टियों के चुनें हुए प्रतिनिधि रहेंगे । 

नीनी कम्युनिर्ट पार्दी के सदस्यों की संख्या स सगय छगगगा "५८ 
लाख है । पार्टी को अवसरवादियों से दूर रखने के लिये, सन, १९४५ से पारी 
की सदस्यता को सीमित कर दिया गया है। गार्टी के सवस्य यो रुक गत 
ऐश्वन्भाराम की परता न करके, सर्वताघधारण के रामान जीवन व्यतीत करते 
और क्रान्तिजन्य कह्टों वो झेलमे के लिये राने प्रथम तथा फ्रास्ति के फछों का 
आस्थादन करने के लिये सबते अन्त में रहने का भादेश है । इृस्त सम्पंध' में 
ल्यू शाओ थी ने हम अच्छे कम्युनिस्ट फैसे बने में छिक्षा है 

6 जाहे पार्टी के अन्दर ही था जनता फे बीच, सशुश्फिले हेलने के 

समय वह ( कम्युनिर्द पार्टी का सदस्य ) सबसे आगे द्वोगा और पाछ 

शोगने भें सबसे पीछे। पद कभी इस बात को परवाह नहीं करता कि 

उसकी हालत दूपरों से अच्छी है या धुरी, फेकिनग इस बात की आदर 

प्रवाद करता है कि काम्तिकारी कार्य को उसने दूसरों मै ज़्यादा किया 


२१६ 


या नहीं और बह ज्यादा शाए्ती से छड़ा है या नहीं। उसमें आत्म- 
सम्तान और निजी आदर की उच्चतम भावना होगी । पार्टी और 
ऋन्‍्ति के छ्वितों के लिये, वह अधिक से अधिक उदार और अधिक से 
अधिक सहनशील हो सकता है और हमेशा समझौता करने के छिये 
तैयार दो सकता है। क्षरुरत पड़ने पर बिना किसी प्रकार दुखी हुए या 
बिना किसी के खिल।प्र शिक्रायत करते हुए, बह हर तरह के अपमान 
और अन्याय को भी सहन कर छेगा।...** 


पार्दी के सदस्यों को अपनी आलोचना द्वारा आत्मसुधार करते रहने 
और नैतिक चरिम्र को दृढ़ बनाने तथा साकसबाद और छेनिनवाद के रिद्धान्तों 
को व्यवद्वार में लाना अत्यन्त आवश्यक है। चौनी कंम्थुनिस्ट पार्टी की सदस्यता 
फैबल पार्टी तक दी सीमित नहीं रहती, बल्कि पार्टी के सदस्य को एक भेए्ठ 
उत्पादन-फर्त्ता भी होना ज्हरी है; व केवल श्र लेकर शात्रु से युद्ध ही नहीं 
करता बल्कि खेतों में हल भी चछाता है, सिचराई करता है, फ़सल बौता है, 
ईए खोदता है, खतों की रक्षा के लिये छिल्ली-द्ल का मात करता है. और 
कम रादह्मन पर रहकर तथा साधारण बख्र पहिनकर गुज्ञारा करता है। तात्प् 
यह है कि वह जनता के बच्ढे से बड़े अंश के अधिक से अधिक द्वितों को पूरा 
फरने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है । 


सीनी वाम्युनिस्ट पार्द्ी के लाखों सदस्यों ने पिछले ३५ वर्षो के संघर्थो 
में अपने सामाजिक जीवन और कारोग्रार को तिलोजलि देकर और अपनी 
मान-प्रतिष्ठा की तनिक भी परवाह ने कर, जनता की आतिर अपने-भापकों 
मिटा दिया है, जिराका गधुर फल है--न्यीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति चीनी 
जनता का अगाध प्रेम और उसका हार्दिक समर्थन | इस कथन में अत्युक्ति नहीं 
कि यदि चीम में रुसंगठित, अनुशासनबद्ध कम्युनिरुट पार्दी न होती और वह 
सही गीति अपनाकर समस्त अनता का एक राष्ट्रव्यापी संयुक्त भोस्चे में, 
संगटन ने करती, तो संभयतः चीनी जनता को आज अपने बरतेमान जनतामिक 
नवानि्गोण का शुअवरार प्राप्त दी न होता ! 


भ््ड 





जनता की सेना 


नभुक्ति सेना (च्ये फ्राग स्युग ) के सिपाही अपने संगठत और कढ़ोर 
छानुशासन के लिये सप्ररिह हैँ । कमाण्ड२, प्रिगेटियर, सेनिक आदि राज 
लिता किसी पद्‌ आदि के भेद भाव के एक हो तरह दी लाकौ बरवी से रहते 
हैं। उनमें छोदे-बडे की कोई भ्रणी दिखाई नहीं देती। जैसे अफागर आी वता 
आदि के द्वारा अपने सैनिकों में अनुशासन की भावना गेदा करते हैं, नैसे ही 
सैमिफों को भी अपने अफरार की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है । 
जन सीना के प्रिपाहियों को निम्नलिखित निगमों के पालन करने का 
आदेश है--« 
१, हर हालत में आज्ञा का पाछृत फरो । 
४. जनता का संई-धाया तक रवीकार मत करो । 


भट्ट 


३, क्षय का पाप्त हुआ सारा धन रारकार को दे दो । 
इसके अलावा, उन्‍हें निम्न बातों झा सदा ध्यान रखना चाहिय्रे-- 
१, जनता से नश्नताणूरवक बोलो । 
२, कोर चीज़ बरीदते समय रा व्यवहार र॒सो । 
३, उधार छी हुए चीज़ों को वापिस लौटा दो । 
४, अगर कोई नुकसान होगथा है, तो उस चीज की कौमत चुकाभी । 
७, जनता को न घम्रकाओ और न कभी मारो-पीटो । 
बैती को नुक्सान मत पहुंचाओ । 
लखिथों फे या सद्ब्यहार करो। 
बुद्ध-बन्दियों के साथ दुग्यबहार मत करो । 


2. 0 ५ 


युद-काल में क्यो मिंतांग के रौनिकों के आत्मसमर्पण के पश्चात, अपने 
व्यवहार आदि ये उनकी सनोशृत्ति बदलना और कोजे, पूशान आदि दीपों सें 
अगरीकी रौनिकों द्वारा चीगी तथा कोरियागी फ़ैदियों की निर्गेग हत्या किये जाने 
के बावमूंद, अमरीकी शुद्ध-मनिदियों के ।ति अपना सदृब्यवहार क्राथग रखना 
“«इरासे गीनी सनिकों दी अवृशुत क्षमता का भनन्‍दाज्ञा लगाथा जा सकता है । 


१ क्षगस्‍्त, १५२७ को जब चौनी कम्युनिस्द पार्टी के नेतृत्व में ३० 
दक्षार से अधिक सैनिकों ने नान्‌ छांगू में क्यो भितांग के विशद्ध विद्रोह क्रिया, 
तभी जनमुक्ति सेना की स्थापना हुईं थी । उस रामय यह सैना 
जार सेना के नाग से पुकारी जाती थी । विद्रोह सफल न होने पर, 
मां त्से तुंग और यू तेह फे नेतृत्व में इस सेना ने चिग कांग पर्चत की भ्रपन। 
केम#-स्थल बनाकर, भिन्न-भिन्न मोरवचों पर शत्रु से युद्ध करना भारंभ किया था। 
सेना मे शासनल्‍च्यवस्था और भूमि-सुधार का कार्य शुरू कर दिया था। थुद्ध में 
सफल होने से पर, अगैक स्थानों पर दराके क्षेत्र क्रायम द्ोगसे थे । 


अक्तूबर सन्‌ १९३३ में जय अ्यांग ने जमे पेनापतियों के परामश से १० 
छाख सेना लेकर लाल गेता पर भाकमंण किया, उरा संशय लाल सेना के सामने 
दी दही माग घे-- भातमरमपंण कर देता, या पुनः बछ सेब करके शत्रु से 
जूझना। काल सेना ने दूसरा साग अक्ितियार किया। मारो ही कुं। और 
ऋम्युनिरस्द पार्टी के नेतृत्व में +» छा २० दृज्ार सनिर्की ने चेरे को तोइकर! 


श्र 


) 


नग्न क्षेत्र कायम करने के छिये १६ अनतूबर, १९५३४ को क्यांग शी से ऊमाकर 
चंतर शेन्सी तक भाद हजार मीऊ उम्बा महा अभियान किया । दस सजी 
अभियान से दगारों किसानों, ल्री पुरुषों और धाल इद्ों ने स्वेन्छापर्कक शाग 
लिया था। कारखानों दो मशीन तथा अन्य अनेद्ध वस्एुमों को खच्बरों और 
गपों पर छाद दिया भय्ा भा। हिमाव्छादित पर्ेत-अराछाओं, ।वेरतृत सदियों 
और निर्जन मेदानों को छांपती और पार करती हुई अपार जनराश आगे 
बढ़ती रही । भेनिक दोपहर के समय विभाम करते और शत्रु के आक्रमण से 
बचने के लिय्र रात को बासों की मशालों से दुर्गग मार्गो को खोभते-हंठ 
हुए चलते थे। पद्दात्रों के संकरे और ढेदेमेद्र गरतों पर चरूते राम, 
भागे के रॉनिकों को पीछे आमेवाले संम्रिफ़ों के छिये मोड पर खक्षा रहसा 
पन्‍्ता और इस बीच थकान से चूर हुए बहुत से सैमिक खड़े-खंगे 
ही ऊंधने लगते थे । वर्षो और हृड्यों को भेदनेवाली ठंडी तेज हवा के श्रारण 
भी मेनिकों को बहुत कष्ट हौता था । अपनी थकान दर करने के लिये, वे कभी 
फहानी गुनाते, कभी संगीत की तान छेड़ते या मोशीले नारे लगाते थे। परन्तु 
शत्रु पंक्ति के पास जाते ही, सशाजर गुरू कर दी जाती और सब छोप निःश्षच्द्‌ 
होकर ठोकरें खाते, गिरते-पढ़ते चुपचाप आगे बढ़ते थे । शत्रु को तमयारी से 
अपनी रक्षा फरने के लिये, अमेक बार सैनिफो को पहाड़ों की शुपतओं में शरण 
छेनी पड़ती और भौजन आदि के अभाव में कहै-कर दिनों तक लिराहार बडे 
रहना पड़ता था। 


क्यांग शी का लाव पान (प्राचीन प"्नत ) परबेत बहुत ऊँचा था, 
किन्तु छाल सेना जब अपने अद॒म्य और अहन राहुस पे इगकी ऋषिकर 
उस पार पहुंची, तो हाभु को सेना उसका पीछा कर रही थी । क्यांग शी, 
प्रबांग पुंग, क्यांग शी और हनान को छांपकर, जब छाल सेना में ल्‍मेचौ 
आन्‍्त में कदम रखा तो उसके शनिकों को संझ्या एक तिद्ाई रह गई भी । 
हू भाबों की सद्दाथता से यांगरते नदी को पार करने में हसे परे भी दिल 
छग गये थे। ' सबण बालका नदी ! के पास ही, सि जांति का पहादी सृष्फ़ बसा 
हुआ वै। सुवर्ण-बालका और ता तू नदी के बीच २०० गीछ का फ़ासका है। 
इस प्रदेश में इधर-उधर फेँगी और दुर्गम पर्षत माझाओं सें थि जाति मिवासत 
करती है। बमबारी का डर होने के करण, भह्मां छाछ सेना को शाम के तमय 
मेँ ही पहाड़ों के संकरे रास्तों ते यात्रा क(मी पद़ती और इस प्रकार भजग्त 


च्ष््० 


कटिनाई से यह सेना दो दिलों में इस सेफटाकीण मार्ग को पार करने में 
सफड होसकी थी । 


ता तृ नदी को पार करना भी खतरे से खाली नहीं था। नदी का प्रवाह 
इतना तेज्ञ था कि नाथ से उरा पार पहुँचने के छिये २६ मठाहों की जरूरत 
पसुती थी। नदी के उस पार झांत्रु सेना ने पढ़ाय डाछ रखा था, परन्तु नदी को 
पार करना हर हवाकूत में लाज़िमी श्रा । कुछ सैनिक हथगोलों से लेस हो, एक 
नाव में बेठकर रवाना हुए और बाक़ी सेना ने घुछ पार करने के लिये वुगम 
पहाड़ पर चढ़ना आरंभ किया। छेकिन, पहाड़ पर पहुंचने पर पता छमा 
कि पुल के तप़्तों यो शात्रु ने पहले ही निकाह लिया था और केवल 
छोह-पंखलायें बाकी बची थीं। दूसरी ओर से शत्रु की मशीनगर्न आग उगलने 
रूगीं थीं, लेफिन फ़िर भी छुछ रोनिकों ने अपनी जान हथेली पर रखकर पुल 
घार करने का निश्चय कर ही लिया। अपने अनेक बीर लड़ाकों को खोकर 
आऊिर लाल सेना नदी के उस पार पहुंच ही गई थी। 

ता तू नदी फे उतर में १६,००० फीट ऊँचे महान हिम पर्यत को कांधते 
रामय, मौसिभ के जल्दी-जल्दी बदलने और पर्वत फे बिखर पर हवा पतलों 
दीने से सैनिकों को घोर थातनाओं का सामना करना पढ़ा और जैगछ के 
बांसों को काटकर भागे बनाना पढ़ा था । आगे चलकर तिब्बत का 
सीमापआन्त छांचते समय, लाल सेना को, खासकर भोजन के बिना 
पढ़ा कष्ट हुआ था | जंगलों और नि्जन प्रदेशों में कईह-कई दिनों तक 
मनुष्य के दशन नहीं होते थे । छात्र सेना को भूखे पेट रहकर अथवा 
चुकस्दर, शलूजम, गेहूं की हरी घाले था कप्चा साग खाकर ही नियोह करना 
- पढ़ता था। दल्बलों और गड्ढोंवाझे घास के श्रद्ेषा को पार करना और भी कठिन 
था । इन गद्टें में अपेक सेनिक और थोड़े डुघकर सर गये | रोने के लिये 
कहो कोई स्थान नहीं था भौर मोजत पकाने के लिये गीली घास जलाना 
असेसन था। दुर्भाग्य से, बोझ के कारण इस रामय भद्दा अभियान प्रम्भधी 
अनेक दस्तावैज्ञों को मद कर देता पढ़ा भा । 

इस प्रकार लगसग १ वर्ष तक प्रयाण करने के पहचात, २० अकतूभर, 
१५३० को लाल सता में ११ आन्तों से होकर, क्यों मिंतांग कौ ४१॥ सेना 
की दुकड़ियों की भरत करके, जम शैन्सी के उत्तर में गवेश फिया सी कुछ ६७, 
इंज्वार सैतिक बाकी बचे थे | पना भ्ति दिन जौसतन २४ मीक् के दिसाज में 


, २४६ । 


गाषा करती थी और सब मिझा कर दशने १५, ववीन्बद्ी परत क्रैंराला्य और 
हब नदियां पार की थीं। 
छाल सेना के अधिनायक, कॉनन्टद्न गाओ हो तुंग थे एस ऋग्तिकारी 
अभियान में साम छेनेवाले गैनिकों के प्रात अपनी अ्रद्धा जि अरित करत हुए 
लिसा है : 
“छाल सेना ने महाप्रयाण की परीक्षाओं भें बढ़ साहरा से काम 
लिया है, 
“ इसने दस हज़ार नदियां और एफ हज़ार पहावियों का भतिकमण 
किया है, 
“ पांच पर्बेत-४ंगबजाओं के शिसर श्ुद्र लहरोंचाढी नवियों फे सभान 
दिखाई दिये ! 
“ स्थूखकाय दिमाच्छादित यू मेंग पर्वत पर के नीचे एक ढैछे के 
समान प्रतीय हुआ ! 
“ जुबर्ण- बालुका नदी अपनी प्रिय बद्गानों को गोए भें उठाये हुई थी, 
“ता तू पुछ की लौहमय टंडी-ठंडी श्रृंखकायें... ... । 
/ किन्तु हमें अधिक क्षानन्द हुआ, 
/ जप दमने १ हजार लि (३ छि:-१ भीछ ) ऊंचे, 
“ 'हिमाब्छादित स्पेन, पान परत की पार #किया और सैनिकों के 
चेहरे मुस्कराहुट से खिल उठ )!! 
जनब्रादी सरकार की स्थापना होने के बाद शी, जमभुफि रोना का कात्‌ 
समा नहीं हुआ था । अप्रैल-सई रान्‌ १५५० को समुद्र पार करके सेना मे द्वाथ्‌ माम, 
और चाव्‌ षाव द्वीपों को तथा मई सह १५१ में दीचैकाय पर्वत भ्रृंसछाओं 
की लाकर तिब्बत को भुक्त किया था । तिब्बत कौ मुक्ति के समय, सैगिफों को 
बफ़लि पहाड़, तेज बदनेवाली नदियां, दुलदछों और रेगिस्तानों को पार 
करने के लिये सड़कों और पुठों आदि का निर्मोण करना प्रड़ता था। कितनी ही 
बार उन्हें घास-पात खाकर भी रहना पढ़ता, एस्किसों लोगों की भांति हिम 
के घर बनाकर भर्यकर शीत में रहता और पढहाक़ों में सागे पसाने के 
लिये दिसराशि को आग से पिचकाकर अपनी तीक्ष्य कुवाड़ियों से हछाना 
प्रदृत था। साथ ही, तिब्बत के रीति-रिवाज भौर भाषा आदि की (द्रिक्षा श्र 
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करके वहां के कृंपकों, अ्मिकों और सैनिकों में काम करता सी आवश्यक था । 
पेश सैनिकों की जनता के धार्मिक विश्वाों और रीति-रिवाओं में किसी प्रकार 
के भी दरतक्षेप करसे की मनादी थी । आज जो श्िन च्यांग और ल्हासा आदि 
स्थानों में नहरें, फर्म, बागबगीचे, अस्पताल और रक़ूछठ आदि दिलाओ देते 
हैं, वह जनगुक्ति सेना के अथक परिश्रम का ही परिणाम है। 

जनपुक्ति सेना पिछले २५ वर्षों से ४७ करोड चौनी जनता को 
साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण से भझुक्त करने के ढिये शत्रु से भोर युद्ध 
क्तती आई है। भनेक बार इसे द्वार भी खानी पदी, फिन्तु उसने हिम्मत्त 
नहीं हारी और अपनी कमओोरियों के दुर करके, फिर से मैदान में खड़ी 
द्वोगई । अपने राष्ट्र की मुक्ति के लि्र, इसमे घरसा के सीमाप्रान्त से मंचूरिया 
तक और पीत सम्रुद्र से तिब्बत तक हज्ारों मील की दुर्गेम यात्रायें करके, 
शत्रु के दांत खड़े किये हैँ। अभी भी, कोरिया के संग्राम में अपने राष्ट्र वी रक्षा 
के लिये चीनी जनता के रय॑ंसेवक आ्राणों की थाज्ी लगाकर लड़ रहे हैं। 


जनमुक्ति सेना जनता क्री सेना ह। इसीलिये, इस सेना का युद्ध 
जनता का युद्ध रहा है। जनता की स्वाधीनता और उराकी मुक्ति दी 
उसका एकमात्र उद्देईय रहा है, किसी को पददुलित या गुढाम बनाना नहीं। 
अपने उच्च नैतिक बल और चरित्र के फारण, जनमुक्ति रोना अजेय मानी 
जाती है और विध्मेंसकारी आधुनिक अस-इासों तथा विषाक्त बगगोलों से झेस 
अमरीकी रौनिकों से भी छोह्ा लेने में समर्थ है। 


इस सेना के रैमिक केवल देश के रक्षार्थ ही धुद्ध नहीं करते, बल्कि 
राष्ट्रनमिगोण के कार्यों में दवाथ भी बंठाते हैं। क्यो मिंतांध के सैनिक जब गाँवों को 
बड्जर, जैतों को जल्लाकर, सब॒कों, पुर्तों तथा रेल-मार्गो को नए-भ्राट्ट कर और 
देश को उजाइकर भाग गये थे, उप समय जनमुक्ति सेना ने गांवों तथा शहरों 
की सफाई, कृषि का उत्पादन, कारखानों में काम करके, सबकों, पुलों 
तथा रेल-भार्गी को छुरस्त कर और नदियों के बांध-निमोण, कोभापरेट्िय, 
शिक्षण तथा प्रांध्कृतिक संस्थाओं में सक्रिय सदयोग देकर और समाज में 
जनतामिक भावना फैलाकर जनता की सेवा की है । 


मथ्रे 





शान्ति-परिषद 


अगतूबर, १५०९ को आतः्काल से ही भपार जन समूह राष्ट्रीय दिवस थी 

सूतीय ब्षेगांठ मनाने के लिये, शञए्ठों और ध्यजाओं से समित श्यैम 
आन म्रन्‌ मैदान में एफनित होने छूगा था। सामने की ओर अध्यक्ष भाभों सो हुंग 
का पांच तारों की ध्वजा ते सुशोभित चित्र गा था। एशियारे और ग्रशान्‍्त के 
केंशों की शाम्ति-परिषद में भागे केने के छिये आये हुमे, देश-विशेशों के 
अतिनिधियों और विशेष रूप से आमंत्रित आननीय अतिथियों से गेलरिशी 
भरी हुईं थीं। दस बजते ही साओ, 'ू तेद, धुंध विंग लिंग, चाउ एन लाई, 
कुभों मो जो आदि भेत्ा मच पर उपस्थित हुए । ताहियों ढी गशगड़ाहुड से 
भैदान गूंज पढ़ा । 
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दोषों की सछामी के परचात, सर्वप्रषग भेवापति मू लेह ने फ़ीजी परेंफ को 
निरीक्षण किया और प्रयाण-संगीत के साथ जल, घछ और वायु पैना के सैनि+ 
गार्च करमे छगे। अखारोही सैनिक, ताथुयान रे छतरी हारा नीच उगरने बाड़े 
रीनिक, वायुगान-्यारूक, महिला सनिक, जन सुरक्षा पछटन के रीनिक--सभी 
तातें और १ अगश्त ( जनपमुत्ति सेना फा जन्म-दिवस ) के चिह्रों से सउ्जित 
लाल अण्ग लिये जारहे थे । 2 को की मृगवाह2 से मेदान कम्पित द्ोरहा था । 
मोटर गाजियों सीगकाय तोपों को लिये जारही थी | तारों की आकृति के समान 
बायुवानों और जेट थानों की पंक्तिया भाकाश-गण्डल में उड् रही थीं। 
अध्यक्ष भाओ के समक्ष पहुंचते ही, रोनिक गण अपने झ्षण्ठे झुका देते और घड़े 
अदवष के साथ सलाभी देते । अपनी भाृभूगि की रक्षा करने पर कविबद्ध, 
जनसुक्ति गेना की शक्ति का यह शानदार प्रदशन था । सैनिकों के पीछे सभदूर, 
किस्तान, विद्यार्भी, अध्यापक, नवशुच+, अभ्रदत, बालक-बालिकाये, महिलायें, 
दफ़्तों के कर्मचारी, व्यापारी, कलाकार, भाहित्यकार, खिछाडी और 
भर्मगृ. आदि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय नारे छगमाते हुए मार्च कर रहे 
भे। ५० हजार श्रमिक उत्पादन के नवर्शों ता आंक्ों आाद के 
साथ बड़ गर्व से साने कर रहे थे। कारणानों में तैयार किये हुए माल के 
नमूने साथ में लिये थे । इन यागत्से मंदी की बाढ़ रोके के 
हिगे ध्ृदतकाय बांध, और ६ ॥इज्ञार श्रमिकों द्वारा केचछ १७ गसंप्ाहों मे 
बनायें हुए शाम्ति होटऊझ में निर्मित शिल्पकारी के नमूने भी भौजूद थे। 
अमीदारों के उत्मीयन से मुक्त कृषक भी परेत में चल रहे थें। भवयुवक 
अप्दूतों मे अपने नेता के रामक्ष आते ही, शान्ति कपीतों और रंग- 
बिरंगे शुप्बारों को उड़ाना शुरू किया । कगोतों और गुब्यारों से आकाश छा 
शया। स्वत शान्ति के नारी द्वारा शान्ति परियद के अम्तराष्ट्रीय प्रतिनिनियों 
का स्वागत किया जारदा था और “ माव्‌ चू शी वान शे ' की ध्यनि सुनाई 
प्र4 रही थी । सदियों बाद मुक्त और स्वान हुई, चौन की जनता भानन्दोल्लारा 
पे अपने में थोई हुई सी थी । 


रानि के समय इस मेंदान का हर॒य और भी जअनुपस था। विधुत-दीपों 
की पंक्तियों से मैदांभ जगमगा उठा भा। नर-नारी श्रात्म-विश्मृत ही, दक्ष 
और गान में मश्त थे। शाम्ति-्परिषद के प्रतिनिधि भारतीय, कोरियाओ, 
जापानी और अमरीकी अपने घुत्यों का प्रदर्शन का रहे थे । इंद-बालक और 
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सी-पुरुष का कोई मेद्‌ नहीं रह गया था। चीती जनता परिषढ के प्रतिनिधिगों 
मे कंधों पर जठा कर हपे से उन्मत्त होवटों थी । 


» अक्तबर को भीनी शमसिकों हारा करेवक १५ दिनों मे नितिनावशाल 
अपने में जामि-परिपद की पठक भारत हद । पारबद-सतन सीची विशों से 
सुर्या>्जत था। इसमें विविध राष्ट्री क रम लिरगे ०" फहर। रहे लें और चीनी 
चित्रकारों द्वारा चित्रित वहत झान्लि-कपोतल सजाये गये थे। बक्ताओंँ के 
भाषणों का एक सातथ आठ भाषाओं में अचुवाद दीता जाता घा। ४५ देशों 
के ४२० प्रतिनिधि, दर्शक तथा विशेष रूप से आमेत्रित अतिथियों मे परिषद्‌ में 
भाग किया था। ससे बड़ा भारतीय गतिनिधियों का मण्डल था, जिशधों 
सतालिन शास्ति-पुरसकार से सम्मानित डा, भेषुद्नीन क्रिचछ (नेता ), 
छा. शानचन्द ( उपनेता ), रमेशचन-्द्र ( भेभरी ), चन्‍ुनोरायण मालसीय, ए. के, 
गोपाझ़न, रवि शंकर मद्दाराज, गीवन्द राहायय, ८, अच्युछ अलीस, मनोज पोभ 
आदि थे । तीन-चौथाई हुनिया के वाभन्न भापा-शाषी, प्रिशिश् 
विवार-धाराभों के अनुयायी श्रमजीनी नेता, समजीनी, प्यापारी, 3श्रीगपाति, 
लकियान, अमीदार, विश्ञानवेता, धर्मगुरु, अध्याप॥, टॉक्टर, दजीनियर, उक, 
कलाकार, संगीतश, वकील, प्रकार आदि से भगे चीन की राहयानी भी 
अन्तराष्ट्रीय नगर में परिवर्तित करफे, शान्ति रक्षा के छिये अपनी सतत इल्छा 
स्यक्त की थी । 

एशियाई गौर प्रश्ान्त के देशों को पह पारपद्‌ केदाद फम्सूनिस्दों का 
प्रचार मान नहीं था, जिसमें कि 'गीलोटोव की भध्पक्षता में यीवियत संघ और 
चीन हारा आक्रमण की संयुक्त योजना यनारे जारदी थी? (द्वाग हैँग रटैण्ड७, 
२७ सितस्वर, १९५२ का समाचार ), चलिक ग्रह परिषद कोरिया और छुटरपर्म 
में दोने बाछे भीषण युद्धों की ज्वाला से मेनरत जनता थी आवाज़ भी, जो इन 
संदारक युद्धों की रोवने के उपायों की सोज में उठी थी'। यह सम्मेलन विशिश् 
देशों की सरकारों का नहीं, बल्डि जनता के प्रतिमिलियों का था, भी आशि 
की रक्षा के लिये संधुक्त रुप री इढ़-प्रतिज्ञ थे । 

हितीय छुद्ध में जापान के फ्रौजी सैनिक ने पूर्वीय देशों पर जो गुह्म 
ढाये हैं और आपान के दिरोशिमा तंयथा जागावादी संगरों पर केबल दी 
अपनाया गिराने से जापानी जनता वो जो बणेनातीत यातनार भोभनी पह़ी हैं, 
उन्हें मानव जाति कभी भी न भूछ सकेगी । उक्त घदनाओं नी अभी बहुत दिन 
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नहीं तीते और फिर रो युद्ध का वातावरण तैयार फिया जाते छगा दै। कुछ 
स्थानों पर तो सीपण थुद्ध दो भी रहे हूँ, यथ्पि उन्हें युद्ध का नाम नहीं दिया 
जाता | भमरीका जापान को उराकी सैन्यशर्ति बढ़ाने में लगातार मदद दे रहा 
ऐै। ८ सितम्बर, १९०१ को भारत, सीविगत सघ, चीन, भंगोलिया और बरमा 
फे वीशते-चिल्लातें रहने पर भी, चीत से बिता पूछे-गिने, सान क्रासिस्कों में 
अमरीका और जापान के बीच “ शान्ति-संधि ' और “ सुरक्षा समझौते * पर 
डस्ताक्षर होगये और अमरीका जापान पर हावी हो नैठा । २८ फरवरी, १५०२ 
को अगरीका ने जापान की योशीदा सरकार के साथ ' शासन सम्बंधी रंधि ” 
करके, इस नींथ को और हृदू बना दिया है। फिर, यीशीदा सरकार ने 
च्यांग फाई शक की फ्ारभोस्ता-रियंत सरकार के साथ शान्दि-संपि करके चीन 
की ४७ करोड़ अनता की अव्ेलना की है। जापान के कारखाने घड़ाभज़ 
अत, बमगोले, फीटाणु-बम और विपाक्त गसे बनाने में लगे हुए हैं, 
जिससे घीन पर जापानी भाक्राण का खतरा बढ़ता जारहा है। 


कोरिया कौ शान्ति-वाती को आरंभ हुए १ वर्ष से अधिक बीत चुका, 
परन्तु अगरीका युद्ध-विराम-बार्ता को ठालना जाता है। शायद बह समझता 
है कि लौन को युद्ध में उछझ्षागे रखने रो द्वी उसका मनोरथ पूर्ण होगा 
भौर तभी कह अरबों की कमाई कर स्केगा। इसीलियें, कोरिया में आये 
दिन भीषण वगबारी होती है। अमरीका ने कोरिया और उत्तर-पूर्वी चीन में 
विवाशक फीदाणुअम गिरा कर, अन्तराध्रीय क्रायून का उल्लंघन करके, अध्षम्य 
अपराध किया है । तूरो यह है कि वद्द दुनिया को बेषकूफ़ बनाने के लिये इस 
श्रात से इन्कार करता है, यययपि स्वीडन, फ्रांस, जिदेन, आश्ील और सोषियत 
संध्र के गणमान्य वज्ञानित्रों के कमीदान और कीठाणु-बम यरसाने बाके रवय॑ 
आगरीकी युद्ध-अन्दियों की स्वीकारोक्ति में इपकों पूरी तरह प्रमाणित कर दिया 
है। कोरिया में तो बंद दिन-रात बमंगोलों का युद्ध चलाता दी रहता है, केफित 
अमरीका ने उत्तर-पूर्वी चीन के नगरों पर भरी अनेक बार अम्बारी करे, 
अस्तराष्ट्रीय कायून का उल्लंघन किया है'। अब अमरीकी सरकार कोसे आदि 
कैम्पों के शुद्ध-बन्दियों के अरन को लेकर जड़ गधी है और उन्हें किसी भी 
दालत में पसके देवा वापिस भेजने से इन्कार कर रही है । 


माया और वोतनाम की जनता के कोर संधर्षों को भी मषारअन्दाओ 
नहीं किया जा राबता। माया के देशभक्तों को आतंकवादी, पुंवें भादि 


ब्र्ध्ड 


कहकर उन्हे मौत के धाद छतारा जारहा है और उनके के हुए सिर ठाने 
पालो को 7 ब७ :नाम ठेगे को शोपणाये की जारही है । जनर॒ठ शैग्पणर की 
सेना विंधडी गसों का प्रयोग करके, फसल नए बार रही ते औोर सपरे गाते 
को कस्मन्देशन कप बनाकर, जनता ही तबाह करने पर बुछी है हैं । 
फ्रेच भरकार भी वॉपनास की जनता का दमन करने की चेष्ठा कर रही है 
और परेसमी जमनी के युवर्गों फो अपनी सेना में भरती करके ऊछे युद्ध क 
मोर्चा पर भेज रही है। फिलिपाइन्स, उप्राम, ररान, डकों, अप्रीका आदि 
देशों की जनता भी परिचम के साम्राफ्यवादी देशों की रवाथमथ नीति री संनरद 
होउठी है और सबैत इस चीति का बिरोध किया जारहा है । 


इन्हीं अन्तरांष्ट्रीय परिरिधतियों को मंइलत्नर रराते हुएं, पीढिंग में 
एशिया3 और प्रशान्त के देशों की शारित-परिषद का उद्घाटन हुआ था । 


परिपद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौरिया फे सम्बंध में था। फोरियायी 
प्रतिनिधि-गंडल के' मत द्वान धुल या ले कोरिया-युद्ध की भीषणता का दर्दनाक 
बर्णन करते हुए, बताया कि यदि युद्ध की शीघ्र दी समा नहीं होती तो 
एशियाई तथा प्रशांत के देशों का कोई भी प्रेश युद्ध की अभि से सुरक्षित भरे 
रद सकता। एफ प्रस्ताव में कद्दा गया था कि कीटाणु शुद्ध, मानव जांत फ॑ सहारद 
बस गौलों और सैपाम-बभों के यु्ठ को बन्द करके जिनेवा संधि के अबुसार 
दोनों पक्षों के भ्रुद्ध-बॉन्द्यों को स्देश भेज देने और कोरिया से समरत देशी 
सेनाओं --चीनी स्वयंस्तेलकों को भी---टटा छेले पर, कोरिया की जनता अ>्दसनी 
मामछों को रबये श्रुक्ा रकती है और उसी संस कोरिया में श्ाग्ति भी 
स्थापित दी राफती है । 


दूसरे प्रताव में, जापान के पुनः शब्बीकरण को एक्षिया की सरक्षा के 
लिये घातक बताते हुए अमरीका द्वारा जापान की अपनी फौनों का भट्ठी बचाये 
जाने का निरोंव किया गये था। एशियाई और अश्ान्त के देशों की शारित के २क्ष।र्म, 
अम्तरोष्ट्रीय समझौते के अनुसार चौन के साथ शान्ति-सधि करने तथा भापानी 
जनता को स्वाधीन और रवतंस जीवन व्यतीत करने देने की आवश्यकता का 
समर्थन किया गया था। 


राष्ट्रीय स्वाधीनता के सम्बंध में कह्दा गया था कि कोरिया, बीतमाम और 
अलाया में तुरम्त थुंद्र जन्द करने की घोषणा हो, कोई भी देदा अपनी सेचाभी 


श्ध्ट 


या सैनिक | के लिये दूसरे देश कौ भूमि का उपयोग न करें और दूसरे देश 
के अभिकारों में हस्कशीत ने कर, जिससे समरत राष्ट्रों को जपनी जनता के 
पीवन-रतर की स्रज्नत पनाचे के छिये राष्ट्र को साधन-राग्पति को उपयोग में 
उागे और उस विकरित करने का अवमर प्राप्त हे। । 


अन्तरराष्ट्रीय आर्येक सम्बंधों के विकास के बारे में बताया गया था कि 
शान्त्िपूर्ण और उचित आर्थिक सम्बंधों के आधार पर ही राष्ट्रों के पारस्परिक 
आर्थिक सम्बंध क्ायम किये जा सकते हैं और उसी रामय भन्‍्तरोंष्ट्रीय व्यापार 
चढ़े सकता है, झेकिंस यह तभी ससव ऐ जयकि अमरीका चीन के निरुद्ध 
अपनी भाकेवंद्दी और मौकापरोध की नीति का परित्याग करे तभा एशियाई और 
प्रशान्त के देशों के कब्ये माछ और उसकी फौमतों पर से अपना निर्यत्रण 
हुआ छे । प्रस्ताव में कहा गया था कि अपनी शाजनीतिक और आर्थिक विचार- 
प्रणाली में मतभेद होते हुएं भी, एशियाई और प्रशान्त क॑ देशों की सरकारों 
और जनता को आस्तिपृर्ण अ्थ-न्यवस्था रथापित करने के लिये संगुक्त प्रथत्न 
करना चाहिये, जिरासे धनिष्ट अन्तरोप्ट्रीय सम्बंध कायम दोसके । 


सांरकृतिक आदान-ाद्ान की चचो करते हुए, भारतीय प्रतिनिधि- 
मण्उछ के नेता वा, किचक्क मे बताया कि पृशिया और प्रशाग्त के देशों में 
युद्ध से संस्कृति का भीषण संहार किया पारहा है, युद-प्रचार और जातीय 
भृणा कौ शद्धि होरदी है । अन्तराष्ट्रीय शारक्रतिक आदान-अदान बढ़ामे के लिये 
बविभिन देशों फे सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्उलों के आादान-प्रदान, विश्ववियालयों 
भे विदेशी भाषाओं के अध्ययन-अध्यापन, विदेशी धुस्तकों के अवुवाद और 
जल्तराष्ट्रीय महान पुर्पों की वर्षगाठें मनाने आदि की आवश्यकता पर जोर 
दिया गया था । 


अमरीका, श्रोवियत संध, जनवादी चीन, ब्रिटेन भौर फ्रांस -इन पांच 
बतिशाी राष्ट्री के बीच शान्ति के शर्न पर चचों करते हुए इस बात पर हद 
घिछ्याप्त प्रकट किया गया था कि उछ पएवों राष्ट्री फेबीच शान्ति-रापक्षीता होने पर 
हू, सारी दुनिया के लिये एक नया सार्ग खुल सफ़ेगा और उसी ग़म्नथ दुनिया 
की वर्तमान संक्शापक्ष और भयावह रिधति दूर हो सकेगी । ७४० देशों की ६७ 
फरीड़ से अधिक 'जनता द्वारा उक्त शाग्तिअक्षविददे पर दस्ताक्षर किया जाता, 
इस बात को अ्रमाणित फरता है. कि बिरव की जनता शान्ति की इच्छुक है. 
और युद्ध नहीं चाहती । 

घ५४ 


शाग्ति-परिपद्‌ कौ यैठक ११ दिनों तक बली यी । इस भठ # में बढसों #ा 
तरीका अजरत अनतानिक रहा। दूसरी संस्थाओं में प्रस्ताव पहुमंत से 
पारा होते हैँ, परतत इस श्वान्ति परिषद्‌ भें जब तक एके भी सदरग ने 
किसी भी प्रकार का विरोध व्यपत किया, तब लक्ष उसे विंगष पर बाद-विवाए 
होता रहा | आरदूलिया के प्रतिनिधि टारा किसी ताल का विरोध किये जाने 
पर, इसी पद्धात रे विचारों का आदान प्रदान किया गया और अन्त में प्रस्ताव 
सर्वपग्मति से पास हुआ था। दस सम्पंध से शान्ति-परिपद्‌ के भारतीय 
सदस्य गुजरात के प्रसिद्ध कार्यकरती, गांधीयादी गद्ाराभ रीक्षकर व्यास ने 
रेडियो १९ जो वक्तव्य दिया है बढ उल्लेगनीय है; " शान्ति सम्बंधी 
विचारणीय विषयों पर समस्त प्रतिनिधियों तथा दर्शकों में तब तक चाद-विवाद्‌ 
होता रहा , जब तक कि स्वोनुमति से कोई निर्णणम ने हुआ। यह भात मेरी 
इप्रि में अत्येत जनतांभिक है। परिषद में प्रत्येक व्ता के कथन की युना 
जाता था और जो बात निश्चित फी जाती थी, उस पर प्रत्येक वर्याक्त, अपनी 
स्वीकृति फी मोहर छगाता था। 'अभिषेश्षत की बठकों में समय को ३तना 
मुख्य नहीं माना गया जितना कि भापणकतो के पक्तथ्य को, जिससे किसी 
महंत्वपूणे बात पर प्रकाश पड़ने की शॉभावसा है । प्रत्येक बक्ता का दश्िकोण 
शाम्तिपर्वेक सता गया, शरादा आदर किया भगा और यपाराभव प्से 
आम ढांथि में बैठाने का प्रयत्य किया गया। इस प्रकार, भवोदुभति+ 
मिणेय फी भूमिका तैयार की गई । विभिन्न संस्कृतियों और सिभिन्न #चियोवाफे, 
संपार के प्रायः तभी मुस्य-गुरुय साभों से आनेबाले भ्रतिनिधियों द्वारा समस्त 
अस्ताबों का शर्मायुभति से पास किया जाना स्व एक गहान्‌ घटना है, मिलसे 
सिद्ध होता है. कि शान्ति एक ऐसी संयोजक दाक्ति है' जो समस्त विभिन्षताओं 
को संयुक्त कर देती है ।... ...”' 


अधिवेशन का सबसे हदयरुपर्शी भाग भा--भारत और पराकितान, 
क्षमरीका और कोरिया, ब्रिटेन और गाया के प्रतिनिधियों का पारश्परिक 
सम्मिलन । भारत और पाकिस्तान के अतिनिधियों मे निस पीषणायश्र पर 
हस्ताक्षर किये हैं, वह थह है: 


“ एशियाई और प्रश्षान्त के देशों की शान्ति-परिषर्‌ में भागे हुए, 
दम भारत और पाकिस्तान के अतिनिधि इड़तापु्वेंक घोषणा करते 
हैं. कि भारत और पाकिस्तान के बीच, बिना किसी अपवाद के, जिसमे 


२३० 


भी महत्वपूर्ण ।ववादारपद विषय हूँ ३+६ शान्तिवणे सपायों से इछ झिया 
जा सकता ५ और अनर्य हल करना चाहिये। हम समगते हैं 
दोनी वेशों ऊे बीच जो मवर्ष चल 4हा है, वह एशिया तथा समस्त 
विश्व की शान्ति कों खतरा पेदा कर ग है और यातज्राज्यवादी शक्तियों को 
हमारे मामलों में हस्तशेप करने का भवशर देता है, जो दोनों ही देशों 
के लिये हानिकारक है ।.,.जिस तरीरे से कद्मीर के प्रदन को सुलद्षाने के 
लिये सथुक्त राष्ट्र सभ द्वारा नियुक्त झिय्रे हुए कमीशन ओर प्रतिनिधियों 
न॑ प्रयत्न किये भसे हैं, उम तरीफ को हम दोनों देशों के पतिनिधि सतर्कता 
से देखते हैं। पह तरीका हमारे दोनों देशों के धीच की खाई को 
बढ़ाने का कारण हुआ है । कद्मीर के मामके में एंगलोन्अमरीकी धाक्तियों 
का वारतविक संहेश्य भारत और पाकिस्तान के रांघर्ष की तीम करना 
ही है, जिससे दोनों ही देश उनके आधीन बे रहे । हुस परिस्थिति से 
दोनों ही का एज खरे से पत्ता है। इससे दोनों देश युद्ध के जे 
और मोठाबारी का लूराक के लि साम्राज्यवादियों की मांगी का शिकार 
बनते हँ। हम मानते हे कि केवल सम्मू और करमीर रियासस फी 
समस्त जनता को ही यह हक है कि यह अपने भाग्य और भविष्य का 
निर्णय करे और उस अपने हक को सप्रतंशतापूर्तकक कामरोग्वित करने के 
हिये अवसर दिया जाना चाहिये। हम भारत और पाकिरतान की जनता 
से अपील करते है कि बह तुरत ही इेय बात के लिये व्यनद्वारिक 
दम उठाये, निलसे जम और करमोर रियासत फी समरत जनता 
समान ओर उचित आधार पर बिना किसी सकावट, भय या पक्षपात के 
रबत॑ उनापूबंक अपने भविष्य का निर्णय कर सकते में समर्थ हो।., 


जब भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने घोषणापत्र पर अपने 
इस्ताक्षरों की भोहर लूगाई, तो सभा मवन करतल ध्यति से गूंज उठा था। तसी 
जी' सर-भरकर गह मिल रहे थे और भावोद्रेक के कारण,-उनकी आखें 
आई होउठी थी । भारतीय म्रतिनिधि-ताइल के नेता, 2. फकिचदू और, 
प्राकिस्तानी प्रतिनिन्ि्मण्दल के प्रमुख सदृश्य पीर समकी दरीक ने लीनी 
प्रतिनिधि मण्डल के उपनैता कुभो मो ज्षों के गछे में साझा पहनाई, दोपी ४3६ 
और उनहें' माओ हो हुंग की ध्वजा अर्पित की। परिषदन्भवन अपार हपे आति 
और वाहियीं की गढ़यशादृट से गूंज रहा था। 


शव 


शाम्लि-परिषद्‌ के अमरीकी परतिनिार्मों द्वारा कोरियाथी प्रतिनिधियों के 
उपहार एिया गया भा। उपहार के छथु बदा पर इंडिश औकत पा; 
० अमरीडी जनता के झा टम लोग, मो वीरता के परंसक और कूरता के 
निन्‍दक हैं, आपरी शबुरोत्र करते हूँ कि भाष सह लघु यद्षा फॉरियां की उस 
गम भें रंप हें, जो भूमि वीर जनता के रका से सानत है। हमारी 
भावना है कि जेसे-असे हमारी जनता के सौंहाद मे तद्धि ही, तेगे नेगे यढ /क्ष 
भी बड़ और यह तब तक विक्रेसित होता रहे जब तक के हरादी ऋरी-भरी 
हाखाओं की छाया में आपकी संतान आराम, सल जौर शान्ति से विधाग 
से करने ऊगे । ** 

आतिथ्य-प्रिय नौनी जनता के श्किव पस में सिक्त होकर, भ्राक्षम होता 
था कि शाम्ति-परियद के प्रतिनिधि अपने आप भें लोग हैं। चीनी सरकार 
द्वारा दिये गये भोज के अवसर पर, उसका दृपील्लास से वाल फों के समान त्रत्त्य 
करने; लगना तथा »्येन आन मंद में “ पिंस बान्‌ स्तें |! ( शाग्ति अमर 
हो | ) के नारे लगाते हुए बाकूक-मालिकाओं को पेमाश्ुपूण गयनों ते आर्लिगन 
करगा, इसी तथ्य की ओर <ंग्रित कर रहा था %# विभिन्न सचियों के तागा 
देशों के गिवांसी एक विस्तृत तथा विशज्ञाल कृदुम्ध फे सदस्य है. और 
उनकी द्वार्निक उत्कष्ठा शान्तिपूेक जीवन ध्यतीत करने की है। 
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कोरियायी युद्ध 


फुमुमरीका के भगे पेधीउेण्ट आइसनहावर जबसे कीरिया की याना करके लौदे 

हैं, तबते अमरीका की युद्ध सम्बंधी नीति राह होगई है। भाइसनदावर 
में अपने यमात में कहा था कि कीरियागी भुद्ध का एक औणी समाधान ढूंढता 
हीगा। और उसका क्निवाय रूप से बीतताम, मलाया और फ्रासमीसती 
(बाय बन ) पर असर होगा। उसके पताव्य के अनुसार, अमरीका फैंवल सीन के 


३४ > 


फ्रारमोसा पर ही कब्जा न किये रहगा, बल्कि बची हुए क्यो मसिलाग सेनाओं 
को चीस में उतार कर भी युद्ञ को व्यापक्र बनाफर और सदर पव तंथा 
रमर॒त विथ्व में शान्ति के लिये खतरा उत्पन्त करके, इन रोनाओो की वॉशिंगनन 
की मंत्रणा का साधन बनायेगा । 


कोरिया के युद्ध-मोरचे का निरीक्षण करते रामथ, भाइरानठावर ने फारशमीसा 
के अमरीकी प्रौजी सल्यह-मशविरा दल के प्रधान विलियम चेज को खास तौर 
रे आमंत्रित किया था। ' एशिया एशिया के खिलाफ़ ' नामक क्षपनी नह 
योजना को सफल बनामभे के लिए फ़ारमोसा-रिथिन क्यो मितांग की भरत ही 
तैयार नहीं की गई ,हैं, बल्कि कोरिया में हणियारपरूद कंम्युनिरदों पर 
अधिक से अधिक फ्ौजी दबाव ठालगे के लिए एशिया के कस्युनिस्ट-तिरोगी 
दलों भी का पूर्ण उपयोग किया जायगा । खारा तौर से युद्ध क्षेत्रों में अमरीकी 
रोनाओं के स्थान पर दक्षिण फोरियायी सैनाभों को सेज्ा जागगा और जापानी 
फिलिपाइनी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों की सेनाओं को भी काम में लिया 
जेयगरिभा । इसके रिवाय, इस युद्ध में भणुप॥ आदि नये भटहनों का उप्रयोग भी 
होगा, चीन के उत्तर पूर्ती प्रदेशों पर बपक्‍्रत्ारी की आयेगी, चीन फे समुद्री तदों 
पर भाफेबन्दी की जायेगी; चीन में गुत्तचर्रों और ध्यंशात्मस परवत्तियोँ की 
बूद्धि क्री जायेगी | 


कोरिया के युद्ध में अमरीकी सनिकों को ने कटने देसे का विश्वार' 
दिलाकर दी, आइसनहापर अपने चुनाव में विजयी हुए थे । इसलिये, उन्होंने 
जनरल सेकभार्भर के परामशे से एक ऐसा नुरुज्ा निक्राा है जिससे कोरियागी 
बुद्ध का अन्त भी न हो और इस युद्ध में अमरीकी सैनिकों थी जगह दूसरे 
राहों के सेतिक ही मरें-लपें। कहा गया था कि एशिया के युद्ध में. एशिया 
वासियों का ही इस्तेगाल किया जाय और अ्यांग काई शेक फी हों दो भीम 
की भुझ्य भूमि पर आक्रमण करने के झिये उतार दिया जाय। जापान की भी 
पीठ ठोक्की जाय, जिसरी समस्त पूर्वी और दक्षिणथूर्वी एशिया में शह-युद्ध किए 
जाय और अमरीका एशिया की गोला-बाहद तथा अश-हास्र बेचकर अपनी 
तिजोरियां भरता रहे। भाइसनदहावर की यह थीजना कद्ठों तक सफल दी राकेगी, 
यह तो वे झुद्‌ ही जानें, छेक्रित क्षारीका के हाथ के कठपुतले वेधावोँही ध्यांग 
में इस योजना को पह़ुकर बड़ी उछल कूंद मचाई थी। अपने मिलेक्ञताएूर्ण 
बयान में, उसने कहा था ; “” आइसनहावर मे फास्मोसा के राष्ट्रीय सीमियों 


श्फेदे 


को पीस को मुख्य भूमि पर आक्रमण करने का अतसर प्रदान कर, केवल 
सैचिक रष्टि से द्वी वुद्धिमतता नहीं दिसाई वरव्‌ नैतिक दृष्टि सै भी उचित कार्य 
किया है ।... हम अपने मित्रों को आश्वस्त करते हैँ कि राष्ट्रीय चीनी 
प्रजात॑न (! ) की सेनायें स्थऊ-युद्ध में किसी की सहायता को अपेक्षा नहीं 
करती । राष्ट्रीय चीन ने एसी सद्दायता की न तो कभी याचना की है और न 
राद्ययता की आशा रखकर ही बह मैदान में कूद रहा है।...! 


कोरिया के धुद्ध को सुदूर पूर्व भौर समस्त विश्व में फैलाने के छिये, 
चीम की गुस्य भूमि पर आक्रमण करने की उक्त योजना और आइसनद्वावर 
के अपने-आपकी ' स्वतंत्र दुनिया * (|) का नेता घोषित करने की डींग मारने 
के फलरवेरूप ही शायद्‌ २५ नवम्बर, १९०१ को कोरिया में दोनों पक्षों के 
प्रतिनिधियों के रक्षा-दर पर आक्रमण न करने की संधि को भी १५ जनवरी, 
१००२ को भमरीका ने अपने कृत्ों द्वारा रह कर दिया था और पानभुनजोम में 
भा।म्ति-मार्ता-परिषद्‌ के स्थान पर छगातार आक्रमण करके कोरिया युद्ध-विराम 
की शान्ति-बा्तो का द्वार सदा के छिये बन्द करने की कोशिश की थी । 
इतना ही क्यों, बअमवारी तथा पर्यवेक्षण के लछिग्रे चीन की सीसा में बार-बार 
अपने एअरकाफ्टों की उ् कीदापु-युद्ध जारी रसकर और दक्षिणी चीन 
के समुप्र में अपने सभुद्दो वाथुयान तथा युद्ध पोत भेजकर, उसने चीनी जनता 
को लगने के छिये खछमख॒ल्का चुनौती दी थी । 


२० जून, १५४० की अमरीका ने कोरिया के खिछाफ़ आक्रमणात्मक 
युद्ध की घोषणा की थी । तीन वर्षों रो रांथुक्त राष्ट्र के झण्डों के नीने, थद्द युद्ध 
चलाया जारहा है । इस युद्ध में अमरोका ने अंतराष्ट्रीय फ्ामूनों और जिनेवा 
समझौते के नियमों के खिलाफ़ जनसंद्ारक वीटाणु-बंस, नेपाम बम आदि 
हर प्रकार के कूरतम अञ्ों का अधिक से अधिक परिमाण में उपयोग 
किया है । जुछाई सन १९५४ में, पांच महीनों में कोरिया के ७८ सगरों पह 
धसवषों की जाचुडी है। पीकडिंग कौ शाम्ति-परिषद के कोरियायी प्रतिनिधि- 
मर के गेता, हान सुझ पा ने अपनी आांखों में क्षांपू, भर कर कोरियागी 
अनतता पर अमरीरी सेनिकों द्वारा रॉगठे श्ढ़े कर वेमेवाे अव्याचारों 
का वर्णन करते हुए, बताया था कि उनके गांधों में एक भी पर नहीं एंचा और 
एक भी ऐसी करत नहीं बची थी जिसकी अंस्रवत कायम दो भोर जिसके 
यु आँगों में सभी ने भोकी गई हों | केंद्रिस मानता होगा कि हल सं 


श्श्षण 


भीषण जअव्याचारों के बाबजुद, अपने देश की आजादी की रक्की फे लिये 
कोरिया के वीर छग्कुआ ने जो अलोनिया को हैं, ने टतिदास में सोने के 
अक्षरों में लिखी जागेंगी। 

अमरीडी जनता के भो इस ग॒द्ग में कमर क्षति नहीं पहुं वी । पिछले दो 
जं में फेवल फ्रीजी सर्च के लिये वह युद में २० भरत गलर फ़ंक चुका है। 
कोरियायी आर चीनी जनता के स्वयंसेवक के झप्रीम कसाण्र के संयुक्त बताव्य 
के अगुरार ३५ अवगबर, १५७५२ तक संयुक्त राष््र शोध के फुल मिलाकर 
६६,१०,१३४ रोनिक इस युद्ध सें हताइत हुए, जिसमें लगभग ३ लाथ 
सैनिक अमरीकी थे। उसके सिवाय, अश्ेक भायुयान, "के, केबेसलतियों 
और मोटर गाड़ियां चाह की गई था तब तक उन पर करुणा कर छिया भगा। भा । 
अमरीक्षा के लोग इस युद्ध को वन्द करने की बराबर भांग कर रहे हैं; वर्योकि 
एक ओर जहां युद्ध में उनके गेठे फथ्ते हैँ और युद्ध का सारा से उनसे बढ़े 
हमें टैक्सों के झुप में बला जाता है, बहीं देसरी ओर युद्ध को सामग्री तैयार 
करने बाझे एक्रापिकारी पूंजीप्तियों की तिभोरियां भरती जानी हैं | भिटेन 
आदि राह भी अपने गैनिकों को युद्ञ में भेजने से संकोच कर रहे हैँ । 


२५ 'जून, १९५० को जब अमरीका अपने कठगुतके शिंगमन री फी 
सदायता से कोरिया के धुद्ध-क्षेम में उत्तर पड़ा कौर २८ थीं भक्षांस को 
पार कर, थाद्धू नदी के किनारे चीन की सीमा पर पहुंच धया था, तभी अपर 
देश के रक्षा तथा सुदूर प्र और समस्त विश्व फी शान्ति-रक्षा के लिये 
चीनी जनता के स्वर्नस्रेवक्ीं ने अमरीक्षी आक्रमण का विरोध ॥र, फोरियोगी 
जमता का साथ दिया । जून सत्र, १९००० और भई सन्‌ १५०१ के भौच, 
क्मरीकी सेना की करारी द्वार हुई और उस्ते ३८ वीं अक्षांस से वापिश्त भाग 
जाना पड़ा था। मेकआर्थ: एं+ अयोग्य जनरल साबित हुआ और रो 
अरखारत कर दिया गया था । 


हुनिया के जनमत और अमरीकी जनता के दबाव से १० जुलाई, १५०१ 
की कोरिया में युद्ध/वरास की बात छेड़ी गन थी। सद्यपि दस बीच में अगरोकी 
सैसिकों ने बेहमायी पे क्षत्तर्राष्ट्रीय क्रानून का उल्लंपल कर फोरिया पर फ्रौजी 
आकर्मण किये, सच १५२० के जिभेवा संधि-पत्र को भंग कर कीरिया और उशरी 
ख्वीन में कीटाणु-अम बरसाये, कोण के युद्ध-मन्दियों की निदृअतापूर्वक दृश्य की, 
आद्ू नदी के विजलीघरों पर बमबारी की, ११ जुलाई, १५७३ को प्योगयांग 
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पर बमंगयां की, उतर पूर्यी चीन में अनेक साभरकों को हताहत किया और 
चीनी गरकार फे रास्त विरोध करने के बासआूद, फिर उतरपूवी चीच के जिलो 
गे गैरकानली तौर पर अपने हवाई जद्गबाअ उड़ाफर जाव-माल को क्षत्त 
पहुंचाई थी ! 


किन्तु कोरिया और चीन के प्रतिनिधियों की तत्परता के परिणामरच॒रूप, 
डेढ़ वर्ष ते अधिक अनवरत प्रप्त्नों के पश्चात युद्व-पिराम के सेघधि गसविदे की 
सभी पारायें दोनों पक्षों द्वारा तय करली गई थीं। उत्तम सविदे की ५१ थीं पारा 
मैं कह्दा गया था: “ दोनों पक्षों फे युद्ध-पन्‍्दी युद्ध-विराम संधि के कार्येम्बित 
होते ही मुक्त कर दिये जायेंगे और यथाशीध्र स्वदेश वापिस मेज दिये जायेंगे ।!! 
इसी कार, «5 ती भारां में कहा गया था: “ दोनों ही पक्ष इस बात का 
विख्यात दिखाते हैं कि थुद्ध विराम राखि के कार्याग्वित होने पर, इस प्रकार 
मुत्ा विये हुए और स्वदेश भेजे हुए थु&-बन्दियों का कोरियाई युद्ध में किसी 
भी पक्रार से उपयोग न किया जा सक्रेगा | ” 


भ्रसाविदे की इन दोनों धाराभों पर दोनों पक्षों के दरताक्षर होचुके थे, 
फिर भी अमरीकी मैनिक फ्ोरिया और चीग के गुद्ध-बन्दियोँ को उनके देश 
बरापिस भजमे ते गुकर गये और उनके ' स्वेन्छा' हि ही ' (बदेश गेजे जाने 
के एक नमे शिगुूफ़े वो छाकर खड़ा कर दिया है। कहा जाता है कि कोरिया 
और चौन के बहुत से बुद्धनअंदी अपने देशों को वापिस नहीं छौटना चाहते | 
एसी हालत में, क्या उन्‍हें अबदृसस्‍्ती गर भेज दिया जाय! दौनसी युद्ध-बंदी 
खदेश छौटना चाहते हैं और कौनसे नहीं, इसका पता लगाने के लिये पोजे 
और चेजू द्वीपों के फन्प्रेण्ट्रेशन कैम्पों में सिगमत री और ह्यांग काई शेक के 
एजेप्टों हारा थुद्ध-बन्दियों की जो सौफ़ताक दत्माथें की गई हैं, बे विश्व के 
इतिहास में अपना सानी नहीं रखती | इन युद्ध -बन्दियों फो मार-भीट कर, सनकी 
विभृज्जल मानसिक अवरया में उनके अपने ही खूत प्रे लिखे हुए वक्तव्यों पर 
अंगूड़ी के मिज्ञान करवाकर तथा उमके जिरम पर उनकी भातृभूमि के विशृद्ध 
आाक्यों की गीदकर, सनसे जबरन ऋटसाया जारहा है' कि बह अपने देवा कोरिया 
और धीन में रहकर ' तबाह ' दी जानेंगे, इसलिये स्वदेश वापिस न जाकर 
अमरीशी तैनिकों को ' छत्छाया' से ही अपना धोष जीवन व्यतीत करता 
शाहते हैं| सोचने की बात दे कि थदि अमरीकी कैदी भी इधी प्रकार की चोषणायें: 
प्रनें छरें, तो कया कोई अमरीकाबासी इस पर विश्वाण करेगा ! यदि कीट बल्दी! 
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ऐसी #छा ल्यक्त करने से जहर करती हैं, तो शफ़े सात अमाबुपरिकता 
की वर्ता। ॥६ तवकी छा ॥ दी जाती है। इस पर, इनारों 
क्ोश्याबी और पीनी कदी जपने पाणों से दात धीनु+ है या घायठ और 
विक्छाम दशा में प द्र लठप रह हूँ। गुंद्रचरिदयों के पति रॉगरे से कर, 
देनेबाठे, उन बत्यागारों की अगरी हो कैम्पों के भूतगर्त संत्ापति लिटियर 
अनरल कौतन्यन और हर ने ही नहीं, बिक अमरीका और भिट्ेन के सैनाद- 
दाताओं तथा अमरीका का पक्षपात करनेवाली अन्‍्तराष्ट्रीय रेल कास सासायटी 
और इन कम्पों है भागे हुए शादियों गे भी पुछि की है । उन सत्र चातों से 
यही सिद्ध होता है हि रक्‍तछापूतक स्वदेश भेजना, क्षत्रन स्वदेश थे 
भेजना, दरा प्रकार, स्वर्ेश न भेजा जाय जिससे जवदेस्ती करती प३ आदि 
कंटमी तिपूणे ध्ल्दजाल के प्रपी्मों द्वारा, कोरिया और चीन के ३२,००० 
शुद्ध बन्दियों को आपपरती रोक कर श्मरीडी उन्हें स्याग काई शेक तथा 
सिगभन री की तोपों की लाद सामग्री बना ऐसा चाहते हैं, जितसे कीरिया 
में यूद्ध करनेवाझे कोरिया और चौन के सैनिकों का दौश्छा परत द्वौजाय और 
आअंगरीका का युद्ध बदस्तूर जारी रहे । 


धुद्ध के कदियों के प्रश्न को शुलकझ्षाने के छिये, संथूत्त राष्ट्र संध की 
जनरजऊ असमेभ्यठी के ७ दें रपिवेशन पर भारत सरकार हाए। एक परताच 
गेश किया गया था। एस अरताव दी विशेष समीक्षा में ने पड़कर, उतना 
थाई देना काफ़ी दोगा कि यदि जनरल असैम्बली में फोरिया और सीन के 
प्रतिनिधियों को बैठने का छामृूनी हक दे दिया जाता, जिया पर नेहरू सरकार 
शुछ् से ही जोर देती आई है, तो यह सिपश परिरिगतिं मैदा ही थे दीती । 


विंसम्बर, १५५० को इस प्ररताव को स्वीकृत करने के बाद त्षी भरतीका 
थे क्षपने युद्ध को और तेम् कर दिया था। प्रेसीडेण्ट आउरानहाथर के 3पर्गृक्त 
अंक्तव्य इसके साभी हैं। अमरीकी और निद्धिश एजैमियों के रोबाद दाताणों 
के अनुसार, १४ अक्तूबर, १५०२ से ४ दिसायर तक कोरिया और चौन 
के १०१ कैदी मारे था घायल फिये गये थे । अमरीकी सेतिकों ने कोरिया के 
सगरों की बमवारी में इद्धि कर दी, शारित-धातों के प्रतिनिधियों की गादियों पर 
जआाक्रमण ऋर शान्ति-सेधि को हमेशा फे लिगे सतत फर दिया, १४ दिसम्बर को 
गोनगम के युद्ध-बन्दियों की हत्या कर तथा जनवरी«मार्य संत १५०१ में मुमः 
कीटाएु अप बरसाकर, उन्दचि अपनी शुद्ध नीति को रुपए कर दिया था। अपने 


श्प्रेद 


आक्रमण को विरतृत बनाने के छिये, अमरीकी रार्कार ने ०८ नवम्बर, ८ 
द्सिम्घर और १३ दिराम्बर, १९०८२ को चीन के आकाश में एयरक्रापट 
के जाकर, चीनी जनता को हताहत किया था। २० दिसम्बर को फिर से 
उत्तर-पूनी चीन में कीटाणुओं की बषों को, १५ जनवरी, १५०३ को युद्ध सम्बंधी, 
जायसी और ब्वंसात्मक प्रश्नतियों को संगठित करने के छिये, बायुआानों द्वारा 
स्पेशल एजेंड भेजे और चीन की शान्ति संग करने के लिये बह च्यांग फाई 
शक की सेनाओं को बढ़ावा देती रही है। 


द्रअसरछ, युद्ध के पीछे साम्राज्यवादी शक्तियाँ काम रहौ हैं। 
सभ्‌ १५३७-१८ में अमरीका ने इस मद में १ अरब डॉलर खर्च किये थे, जो 
उसके कुछ बजट का १४४८ हीता है। छेक्रिन, सत्‌ १५५२-५३ में यह व्यय 
»< जरब डॉलर तक पहुँच गया, जो उराके कुछ बजट का ७४४ है! 
इसके अकावा, वह योमप, अफ्रीका, एशिया, ऐैठिन अमरीका आदि में जगह- 
जगह अपने फ्रीजी अ) बना रहा है, अगेक फ्रोजी शर्य और फ़ौजी सेधियां कर 
रहा है, दुगिया के बाजारों पर अपना प्रभुत्व क्राय्म करने के लिग्रे नौकावरोध 
और नाकैबन्दी को मगझंबूल बना रहा है और “एशिया को एशिया के 
खिल़ाफ़ ” भिद्ाकर गारे विश्व में अपने साम्राज्य को फलाने के स्पप्न देख 
रहा है। राष्ट्र के धन को जनसंहारक थुद्धों भौर अस्त-शाज्रों के उत्पादन 
में ऊमाकर, संतार का सबसे बढ़ा धनी कालाकर, अमरीका एक तवाकशित 
* स्वतंत्र दुनियां ” का नेता बनने की अंसफल चेह्ा कर रहा है । सन १९५४५ 
में कोरियायी युद्ध आरंभ ऐोे के पूरे, अमरीकी कारपोरेशन को २७ अरब जॉलर 
की गुनाक़ा था, लेकिन जून १५०० में कोरियायी भुद्ध के परचात यह भुवाक्रा ४१ 
अरब तक पहुंच गया, १९०५१ में ४५ अरब डंलिर से भी अधिक घढ़ गया था 
और अमरीका के प्रसीडेष्ठ की अध्यक्षता में काम 'करनेवाली आर्थिक सलाह- 
मशविरा देमेवाली कमिटी के अनुसार, सद १५७५९ में यह मुंनाफ़ा ४९ अरब 
डोहर तक पहुँच जायेगा । 


अस्तराष्ट्रीय धटनानें बताती हैं कि विशिन्ष एूंजीवादी देशों और उपनियेशों 
तो भर्े-उपनिनेश्ञों के पारस्परिक आम्तरिक विरोध दिन पर दिन अधिका- 
जिंक उभरते जारहे हैं । इसीलिये आपान मे केकर वक्षिण-पूर्वी एशिया, 
अफ्रीका, योवप तशा लैटिन अमरीका आदि देवों तक दूसरे देशों को , 
भुलास बनाकर रसमे की अमरीकी साल्नाज्यवारी गीति का एस खर से स्वत 
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भोर विरोध होरहा है । इससे अमरीका फें नेवत्व में चलनेषाड़े सामाज्यवाबी 
दुख की अन्दूश्नी कंभमोरिया रक्त जाएिर होगी 8॥ उसे अन्लविरीतां का 
समाधान न द्ोता सामाउयनादी राष्ट्रों को आपरा ही में यूद्ध के लिये बी६्य कर 
सकता है। उसे सम्यंध में बताठिन ने अपनी महान अग्तिंस रचना 
सोवियत संघ में समाजवाद की आशिक समस्‍यायें भें पूंजी 
चादी 5 की लघ्ग करते हुए, कहा है कि ऊपर-ऊतर सो प्रत्येक का अब 
तरह चलता हुआ दिशसाई देगा, लेकिन यह समयाना गलत है कि हमेशा के लिये 
ही में कागे अन्छी तरद चलने रहगे और ये देश हगोशा ही अमरीका का प्रभूग्व 
और इमन राहते रहेगे तथा अगरीका के बंबन रे मुक्ति प्राप्त करने का पयहन॑ 
भें कर, अपने स्वत विकारा के मांग का अनुसरण ने करेंगे। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि आहरानहावर के शुद्ध सम्बेधी नये कदम का पश्चिमी 
योहत में बिरोत दोने से जो अमरीका और उसकी मिन्र-मण्डली के भीच की खाई 
बड़ी होरही है, उसमे उसी कथन का समर्थन धोता है । 


युद्ध से कोरिया और चीन के निमोण-कार्य में बाधा पहुंचती है, ?्णिये 

थे दोनों छठ) के पद्षापाती नहीं हैं । 8 समय में अपनी नीति, रपढ करते 
माओ स्मे तुंग ने ऐलान किया है: “हम शाग्ति चाहते हैं, छेकिन  र्था' 

अमरीकी साम्राज्यवाद अपनी अहैकारपूर्ण तथा भन्यायू्ण भागों और 
आक्रमण को विस्तृत करने को योजना का परियाग नी करता तो चीनी जनता 
का एकमान रकल्प यही दोगा कि वह बीरियायी जनता के साथ कंगे से बीधा मिला 
कर युद्ध करती रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम युद्ध चाइते हैं, हम 
तत्काल युद्ध धन्द्र $र देना चाहने हैं। बाकी प्रहव वाद में तय हीते रहेंगे। 
परन्तु, अमरीकी गाश्राज्यव्राद को यह पसंद नहीं है। अच्छा चात है, पौ 
खड़ते चछो | जितने भी वर्षों अमरीकी राम्रापयवाद लूबने को तैयार हैं। 
हम उस क्षण तक छब़ते रदेंगें जब तवा कि नंद अपना वोरिया-विश्त॑र ने 
बाघ छे और जब तक यीनी तथा कोरियायी जनता को पृ विजेय द्वासिल न 
दोजाये । 


अभी हाल में २५ फरवरी, १५६०३ को संयुक्त राह संप कमार्व के 
रोचापतिं, जनरछ पाक में कोरिया की जनम्रेत्ा के धभ्रीम कमा००३ फिम इक छुँगे 
और 'गीनी जनता के स्वर्गंसेवकों के कमाण्यर पेंग ते हाई की एक पन्‍्न छिखा भी। 
जिससे दोनों ओर के बीमार तथा घायछ पगुद्धअन्दियों की अवुछाजदुल्ी का 
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उन्चाप पेश किया गया था। जनरल कला के इस प्रस्ताव को स्वीकार 
करते हुए, जनवादी चौनी सरकार के प्रधानमनी चाउ एन लाई ने कीरियागी 
भुद्ध को बिलकुल ही समाप्त करने फे लिये, एक अत्यन्त गहत्वपूर्ण वक्तव्य 
प्रकाशित किया था। उसमें कहां गया था कि फौरन ही युद्ध बन्द करके, जो 
प्षद्दी स्वदेश लोटना चाह उन्हें शीघ्र ही अपने देश वापिस भेज दिया जाये 
जो वापिस न जाना चांद उन्हें निष्पक्ष देशों फे हवाक़े कर दिया जाय । इस- 
वक्तव्य में यह भी कहा गया था कि जिनेया संधि-पत्र की ११८ वीं घारा में जो 
कहा गया है कि थुद्ध-विराम के पश्चात तत्काल ही युद्ध-बन्दियों को उनके देशों 
में वापिस भेज देना चाहिग्रेटडस सिद्धान्त को वे अमान्य नहीं करते और 
साथ ही, संयुक्त राष्ट्र संघ-कमाण्ड का यह वक्तव्य भी रवीकार करने को 
तैयार महीं कि कोरिया और चीन के कुछ क्ेंद्री स्वदेश छौटने से इन्कार 
करते हैं; छेकिन फिर भी कोरिया में खूनी युद्ध का अन्त करने के छिये सथा 
फोरियायी युद्ध रो राम्वंधित धुदूर पृर्थ और विश्व में शान्ति के हेतु ही, उन्होंने 
बह नया कदम उठाया था। 


कोरिया की जन सेना फे सुप्रीम कमाण्ठर किम इल सुँग और सोवियत 
संध के विदेश-मंत्री भोलोटीव में भी इस प्ररताव का समर्थन किया है । सारी 
दुनिया की जनता द्वारा इस अस्ताव का खूब स्वागत हुआ है। इस प्रस्ताव से 
कोरियायी और चीनी जनता की विश्वज्ञांति की रक्षा की उत्वाड़ भावना साफ़ 
व्यक्त होती है । 


आशा है, संधुक्त राष्ट्र संघ आज युद्ध-विराम के छिये चलमेवाली बातों 
मे जमरीका हारा अपनाई जानैबाली अर्ंगेबाज़ी की भीति को खत्म करने के 
डछिये शीघ्र द्वी कोई निश्चयारमक्र ऋदम पटठायेगा । 


जीक १६ शक्षर 


चीन-सोवियत भिन्रता 


सो 'बियत संध्र और चीन के पारस्परिक संस्भभ, पंजीयाबी बेशों के समान, 
किसी कमजोर देश के आर्थिक या राजनीतिक श्वत्तों पर अभिकार प्राप्त 
कर उसे अपना उपानंश्रेश आएि बनाने के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है । 
शजनीतिक व्यवस्था की समानता ही दोनों की मिमता का अधान कारण 
है। योवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था में सवेक्षारा वर्ग की डिक्टैटराशिप 
है, जनकि नये सीन की नई जनवा री व्यवस्था मन्नकृूर वर्ग के नेतृत्व में 
मजबूरों और निसानों के पाररपरिक सहयोग तथा सिम्न पूँजीपाति बे, राष्ट्रीय 
पूंजीपति बर्ग तगा देशभक्त जनवादी व्यक्तियों के सेगुक्त भौच पर आधारित 
है। दोनों जगह मजदूर वगे नेता है । दोनों ही साप्राज्यवाद के पिरोभी ४ । 
दोनों का परम छक्ष्य उम्मुनित्त की रथापना है । 
अम्तराध्रीय पर्नविक्षण से पता बलता है कि एशिया में जापाग ही एक 
ऐसा राष्ट्र है जो सुगृर पू्े में शुरू छेदने में समथ है।। इसलिये अमरीका अथवा 
अन्य किसी शाप्राज्यवादी देश के लिए बिना जापान को युद्ध का आधार चनायें 
और जामानी सता को शादयोग प्राप्त किये झुदूर पूर्व में युद्ध आरंभ करना 
संभव नहीं है। किन्तु, अमरीका और जापान के बीच 8३ ' शास्ति-संधि ' और 
+मुरक्षा-समण्ौतों ' से माद्ुम होता है| कि अमरीका जापान में अपनी सैन्‍्यशरकि 
बा रहा है और जापान का पुनः पास्ौकरण फर रहा है। अपरीका के भादि- 
घानुसतार, जापान की थोशीदा सरकार मे ारमोधार्निवत च्यांध काठ मेक 
की सरक्षार के साथ भी संधि करली है और उन मिन-नाष्ट्रों के साथ 
'जर्ति-संधि! करने से इल्कार कर दिया है. जो द्वितीय मिश्य युद्ध में बसके 
जिलाफ़ छड्ठे थे । इन सब कारणों रो, चीन पर आपानी आक्रमंग' की आदइका 
हीब्र होड़्टी है। दस सम्बंध में जापानी आक्रमण-पिरोधभी सॉमियत सेध 
की सातवीं वर्षगांठ के अवसर पर, भाओ ने स्तोफिन को जो संदेश 
बजा था, यह उठ्ेक्षनगीय है।” इस रामय, जब जापान की सेम्यशर्ति पुपा 
जीमित दीरही है और जापाम को आक्रमणात्मक शक्तियां अपना शिर ,धठा 
रही हैं, चीन और सोवियत रांध की भरण्ड मिश्नता तथा दोनों के पारस्परिक 
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गे गिलाप द्वारा जापान जथवा जापान के साथ जआाकमणात्मक कार्य में सीम- 
लित दोनेवाले किसी भी राज्य के आक्रमण की पुनरागृत्ति अवश्य ही शक 
सफेगी और सुदर पूर्व तथा विश्व में शाम्ति-क्‍क्षा की यह निश्चित भारण्ठी 
होगी ।”! इससे, जीव सोवियत मित्रता का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य जाँका जा सकता है । 

पौनी सरकार हारा पौटे आथर के नौ पैनिक भट्टों से सोवियत सेना 
देटाये दी अवधि में उरद्धि करने की मांग करने के पीछे झुदूर पूर्व पर जापानी 
जान्ाध्षण का यही खतरा मुद्य कारण है। चीन और सोवियत संघ के 
विदेशनाब्रियों में १५ सितम्बर, १५०२ को जो पत्र-व्यवंद्दर हुआ था, उस्ते 
फरवरी सन्‌ १५५० की नौ सैनिक भट्टों के बारे में हुई राधि का ही एक अंग 
मानकर, सोमियत संघ्र नें चीनी सरकार की उक्त माँग को स्वीकार कर लिया 
है'। “ चीन-सोवियत मित्रता तथा पारस्परिक सहायत। संधि ” में रुप७ शब्दों 
में स्वीकार किया गया है कि जापानी साम्राज्यवाद और जापानी आक्रमणकारी 
के पुनः क्रियाशील होने और जापान के आकरमणात्मक कांयगे गे तिसी भी रूप 
में रग्गिलित शोनेवाले किसी भी राज्य के आक्रमण को रोकने के लिये दोनों 
राष्ट्र मम्तिछित रुप से उथत रहेंगे । 


चीन में जनवादी राज्य वी स्थापना के पह्लात, रा प्रथम रोवियत सँघ 
ने ही चीन को एक स्वर्तन राष्ट्र मान्य किया था, जबकि अब तक भी संयुक्त 
राष्ट्र संघ की बेठडों में सम्मिछित होने का कानूनी हुक उसे प्राप्त नहीं हुआ है | 
फरयरी सब १९०० में, गाओ स्से तुंग ने मोह्की पहुंचकर जब स्ताठिन 
से मठ फी तो उस सप्रय दोनों देशों की जनता के हितों पर आधारित 
अनेक महत्यप्रण संधियां और समझौते हुए, जिन पर दोगों देशों की 
पारएखरिक मिनता की हंढ़े नींथ रसी गई थी । ' चौन-सोवियत मित्रता तथा 
पारस्परिक राहायता संधि ' में कहां गया है! कि मिमता और सहयोग की 
भांवना से प्रेश्ति और समाचता, पारस्परिक छाभ तथा राष्ट्रीय स्वाधिपत्म, 
प्रादेशिक अखण्दता तथा एकचइूसरे के आम्तरिक मानकों भें इस्तकैप से 
करने के दिद्धांतों के अनुसार, संधि करनेवाके दोनों देशों के बीच आशिक 
और सारफुतिक संस्यधों की विकसित और हृढ़ करने और अन्य सभी भ्रकार 
फ्ी के सद्दायता' देने तथा आवश्यक आधिक सहयोग करने की मतिशञा 
करते हैं । 


इस शातनाने के अनुसार, सोवियत संधने चीत की १४८ वार्षिक ज्यान कि 
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हिर्याय से गश्ञीनों तथा औद्योगिद साभगी के रूप में ३० गारोए़ अमरीकी एलिर 
कस दिये हैं। यह रक्ग करथे साठ, चाय, सोना और अमरीगी उॉलरों के रूप भ॑ 
१० यत्रे। के अन्दर वापिस दी जायेगी। १० सितम्बर, १५०२ से सोमियत 
सेध के विदेश-मंजी विशिर्की और जनवादी सीस के विदेश-मंत्रो बाड़ एन ला) 
के बीच लुए पत्र व्यवदार के अनुसार, छाग छुन रेलप सी बिना फिसी 
गुआधपिके फे सीनी सरकार को शौप दी गई है। गत दो वर्षो से सोवियत संघ 
फे विशेषज्ञ सक्त रेछये को सुसंगाठिन बनाने की सेष्टा कर रहे, शिरारे 
उत्पादन में श्राद्ध और राय में कमी द्वोने से राष्ट्र-मिमाण के कार्यों में बहुत 
शहागता मिल्ली है । 


फिर, अमरीका द्वारा चीन के पिराद् नॉकैबल्दी और पौकावरोध 
कर देने पर, चीन को अनेक प्रकार से सोवियत संघ का सहयोग प्रात) 
हुआ है। गते तीन वर्षो में सोनियत संघ के रचनात्मक कार्यो के 
साधकृतिक, वैज्ञानिक तथा ऐैकनीकल जान के अनेक कश्साध्य अगुब्प 
अनुभव चीन की अनायास दी उपलब्ध होगये हैं, जिससे बीच अत्यंत भोड 
समय में अपने उद्योग-्धपों और आर्थिता पुलनिंमोण में बुत फुठ अंभो 
तक सफल द्ोसका है। इस दिशा में सोवियत संघ के विशेषज्ञों भे चीन मे 
रहते हुए बीन के अनेक कारखानों के श्रमिकों को शिक्षित करके, अपने अभुभभों 
रे छाग पहुंचाया है। शीघ्रता रो घातु काटनेवाले योवियत के परीक को अपनाने 
से, चीन के मशीन-सयोग में काफ़ी स्नात हुई है। सोवियत के विशेष शे कोयले 
की पश्चति से उद्योग-पों कौ उत्पादक-शक्ति सें वृद्धि हुई है । गत दो वर्षा में, क्ांग 
छुत्‌ रेखवे में सोपियत विशेषज्ञों ने १६,००० कार्यकर्ताओं को ध्ास्नल-ज्यवस्था 
के उक्षत तरीकों की ट्रेनिंग दी है। रात, १५०१ के अन्त तक, दशा लाइन पर 
सोवियत की अनेक समुक्नत पद्धतियों का प्रभोग दोचुका है, जिससे उत्पादन से 
वृद्धि हुई और रेलवे को छास्ों रुपयों का सुनाफ़ा हुआ है । छा तू जुग चिंग रेलने 
पर भी अनेक पुरों, सरंगों, रे की पटरियों आदि के निर्माण में इत उपायों का 
सफल प्रयोग किया गया है। खेती-बारी के सम्बंध में भी सोवियत के तरीके बहुत 
कारगर सिद्ध हुए हैं, जिनसे चीन की गैदावार में आशातीत उन्नति हुई है । 
इसी प्रकार नदियों की थाद रोकने, सनके जक को सॉचित करके सिंवाई 
करने तथा विशुत-निर्भाण भादि का काम छेने के का्ों में सोवियत के समुन्नत 
विज्ञान के अतुभवरों से चीये को बहुत लाभ पहुँचा है । संस्कृति, साहिष्य, शिक्षा- 
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प्रणाडी, विशञान तथा स्वास्थ सम्बंधी योजनाओं में भी चीन को सोवियत के 
विशषज्ों की अनुभूत योजनाओं से सहायता मिली है । 

पंचवर्षीय योजना को पूणण करने के लिये अपने देशवासियों का आाघान 
करने हुए, माओ त्से तुंग ने कहा है : '' हमारे रामने मुश्किल काम है और हमारा 
अनुभव भी पर्याप्त नहीं है । इसलिगे, हमें परिश्रमपूर्वक रोनियत संघ के उन्नत 
अनुभवों का अध्ययन करना चाहिये । चाहे कोई कम्युनिस्ट पार्टी में हो या 
पार्टी के बाहर, पुराना फेडर हो या तथा, टेकसीक का विशेषज्ञ हो या बुद्धिजीवी, 
मजदूर दो या किसान, दम सयको सचाई के साथ सोवियत संघ से शिक्षा 
झैनी धाहिये। केधल मांक्स, एंल्ोस, छेनिन और सवालिन के सिद्धान्तों का 
ही नहीं, बल्कि हगों सोवियत संध्र की उन्नत वैज्ञानिक टैकनीक का ज्ञान प्राप्त 
करना भी अर्री है। 

चीन में नर सरकार बनने के अमेक परर्षो पूर्व ही माओ स्से तुंग ने 
अस्तर्राष्ट्रीय संयूफ मोरचा कायम करने के किग्रे सोवियत सेध तथा प्रत्येक 
जनवादी देश के साथ सहयोग करने के महत्व को इन शब्दों में स्वीकार 
किया था: “ अन्तरोष्ट्रीय सहायता के बिना विज्य प्राप्त करना, एक ग्रलत 
पिचार दै। जिस युग में साम्राज्यवाद मौजूद है, उस थुग में फिसी भी देख 
में जनता फी सच्नी कारिति सब तक विजयी नहीं दो सकती जब तक कि उसे 
अम्तरीष्ट्रीय फान्तिकारी शक्तियों से विभिन्न ह॒पों में मदद न मिले । यदि 
किसी प्रकार विजय प्रात भी हौजाय, तो बिना दस मदद के उसे सुरक्षित नहीं 
रखा जा राकता । 

६ मारते, १५७१ की दोपहर के ढाई बजे विश्व शास्ति के सेनानी, ऐोवियत 
संघ के मदन निर्माता जोसेफ़ विस्तारिभोनोविय स्ताछिन की झृत्यु का समावार 
गाते ही चीन ब्रासियोों की जो हाऊत हुईं थी, उससे शाम्ति और सोवियत रसैध 
के प्रति बीनी अवता की झुभेच्छाओं का असुमान किया जा राकता है। पीफिंग 
भगर के घरी और दफ़्वरों के राष्ट्रीय झ्षण्डे आये झुका दिये गये थे। सिनेमा 
और भिग्रेदर बन्द होगये तथा मंदिरों, मसजियों और गिरजापरों में प्रार्थनाथें 
की जाने लगीं थीं। समरत जनता अथाह शोक-सागर में हूब गई थी और ऐसा 
साइसम हुआ कि मानों हर किसी का कोई सिजी व्यक्ति खोगया दो | 


६ मार्च, १५०३ की पीडिंग के श्येत क्षातर मर में अपने परम आद्रृणीण, 
थिंय मित्र और शिक्षक की स्मृति से शोक व्यक्त करने के लिये ५ लाख नर» 


कु, 


नारियों फी भीए उपस्थित है| थी। झोपइर के १९ बजे से दी मनदर, किसान, 
वियार्थी, कलाकार, छेशक , अध्यापक, नवेयुवक, भदिणा ये तथा बाल +बालिकारो 
सभी खारों ओर से पंक्तिचद्ध होकर, गंभीर और शानत भा। से अपने-अपने 
स्थानों पर आकर पेड रहे थे । आज उनके द्ाशी में जा, वितसा की 
सफलगाओं के सूबक चह चरी थे। राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों पर ४ये 
और करतर ध्वनि से शन्दायमान दोगेगाला, सूडऊ मेदान अपनी अन्तर््यंथा 
व्यक्त करता हुआ जान पडता था। 


ध्येन आन मस्‌ पर काली विनार बाड़े आठ लाल क्षणरे थे। शादी मद के 
&॥२ पर रताछिन का [एक हंदाफार खिल दंगा था, जिसके नाचे एक वाली 
पयजा पर रजनाक्षरों में छिखा हुआ था। “ साथी स्तालित फी घिर 
झारष शाप्त हो |” चिस के पाखखेसाग में, सोपियत रोंध और जनवादी चॉन 
के काली डिनारताले क्षण) छगे थे। वित्त के दोनों ओर दो गैलरिया थी, 
ओ राहरों माऊाओं थे भर गई थी । लाखों स्री-पुर्षों का जमधघद द्वीव पर भी, 
मैदान ब्िलकुछ गिःशब्द था | 


ओम सभा भें कम्युनिरट पार्टी की केसद्रीय सतत के सदरंग, फेद्रीय 
अन सरकार के घुंग्य तद्र्य, जनता की सलाह-सशविरा देनेवालीं सांगति की 
राष्ट्रीय कमिदी के संदरय, जनमुक्ति सेना के रानिक, चौन-गोविगत मिले 
“औउलछ के प्रमुख सदस्य, समरत 'चीन अमिक सप्र और अनेक जतवागी' 
वार्डियों के प्रतिनिधि, सोपियत संध के राजबुत, पीन के निर्माण में प्रहुयीग 
देनेवारि सोवियत विशेषज्ञ तथा जन्तरीष्ट्रीय अतित्रि दिवंगत महापुरुष को 
अपनी-अपनी श्रद्धांजलियां सग्रपित करने के लिये उप9्यित् हुए थे। ४ बजकर 
७० मिनटपर माओ स्से तुंग और भ तद्द जादि के आने फे पश्चात, पीकित 
के मेयर नें सभा के आरंभ की धोषणा की थी। ठीक ५ बचे ( पीकिंग समंप ), 
जबकि मॉरको परेढ रकायर में स्ताकिन के जाव को रानिक-गावी में लि जागा 
जआारहा था, ९८ तोगी की राल्ासी दी गई थी। उपरिधित मर-नारियों के मस्तक 
आदर्पुर्धक्त मत होगये थे। भोंपू बजसे ही, चीन भर के जैतों, कारशानों, 
मिली, शानों, रेलगाड़ियों और सरकारी संस्थाओं में ५ मिमियों के छिगे सभी 
काम बन्द कर दिया भद्या, रास्ते बन्द होगने और 'चीनों जनता में अपने 
साथी और शिक्षक'की योद में भौष खड़े दोफर, भरद्धांजलि अधित की थी । 


रद 


ग्राओ त्से तुंग ने रताजिय को माला अपित की थी। 'जनरकत थे. पछ 
प्रथा अन्य बकांगों के सापणों के थार, अन्तराष्द्रीस गीत गावा गया था । 
सभा विसाजन होने के बाद, अपार जन्तरासि आपमे गिश्चक्क के बारे में मौन 
भाव से सोचती हुईं और अपण कार्य को पृण करने फी अ्रत्िशा सच ही 
भन दोहराती हुई भंमीर भाव से लौरी थी । 


रतालिन के सम्बंध में अपने महान मिन्नता नामक छेख में माओ 
त्से तुंग ने जो उद॒गार व्यक्त किये हैं, ने उल्लेखनीय हैँ: “ छेनिन के 
गुजर जागे के पश्चात, शाथी स्तालिन दुनिया के कंम्युनिस्द आन्दोलग भें 
हमेश। एक केन्द्रीय व्यक्ति रहे हैं। हम लोग उसके चारों ओर जमा होजातें, 
निरन्सर उनकी सलाह खेते' रहते और सदा उनकी कृतियों से विचारातक 
शक्ति अदण करते थे। पूर्व की शोषित जनता के प्रति साथी स्ताठिन का 
हंदय प्रेम से पूरे था। अक्तृवर कान्ति के पस्वात, “ पू्े को मत भूलछो | *--- 
यह उसका सहान्‌ नारा भथा। सभी लोग जानते हैं. कि साथी रतांलिन चौनी जनता 
रे अव्यन्त, अमर करते थे और चीनी क्ाम्ति की असीम शक्ति में विश्वास करते 
थे। चीनी करार्ति'की समस्याओं को एछ करने के लिये, उन्होंने अपनी जत्कु्ट 
बुद्धि का उपयोग, किया था। ऊेमिन और रतालित के सिद्धान्तों के अनुकरण से 
और भहान्‌, सोवियत संघ तथा अन्य समस्त देशों की रामस्त क्राग्तिकारी 
शक्तियों की सहायता से बीनी फम्युनिस्ट पार्टी और भीनी जनता से कुछ बर्षी 
पूर्व अपनी ऐतिहासिक विजय में सफलता प्राप्त की है । !” 


केक 


शान्ति की चाह 


नी जाति धदा से अत्यंत श्रमशील और शाम्तिप्रिय जाति रही है। 

पिछके पांच हज्ञार वर्षों के इतिहास में उसमे अनेक विचारक, वैज्ञानिक, 
काविष्कता और राजनीतिशों को जन्म दिया है। उसने दक्षाकला क्षादि फे क्षेत्र 
में जग-विड्यात आपिष्कार किय्रे हैं । फिन्मु सदियों तक युद्रणोर सामम्तों के 
दमन का शिकार बने रहने के कारण, एशिया का यद् भू-राण्छ आगे ने बढ़ 
सका था| जब॑सद्द साम्राज्यवायी ताकतों के प॑ंजे ग॑ आगा तो उतका खूब 
दोइन किया गया । जापान, ज्ारशाही झस, इंगलेपछ, अमरीका, फ्रांस, अरगी, 
इटली आदि कोई भी नहीं है, जिसने चीन के किसी ने किसी दिस्से को #ीसकर 
उसे अपना अम्े-उपतनिवेश न बनाना चाद्दा ही। यह विस्तृत भूखण्य 
विदेशियों के व्यापार की मण्ठी बच गया था। इसके बन्दरगाहों पर उसका 
फषका होंगया और उन्हें अपनी फौज तथा जद्दाज्ी में रसमें तक के 
झधिकार भी मिल गये थे । 


 साक्ाण्यवादियों की इस स्ाथमय नौति का परिणाम यह हुआ कि औद्योशी- 
करण के अभाव में, चीन की अर्ध-व्यवस्था एकपिछड़ी हुईं माम्य अर्थ-व्यवस्था 
से आगे न बढ़े सकी थी। सन १९४८ में चीन में कपड़े फी मिक्तों की संख्या कुल 


ज्घद 


ग्रिलाकर ७७ और सस्‌ १९३० में थुर्ू ४१ थी। सत्‌ १५३७ में उद्योग धंषों 
में लगी हुईं कुछ पूंजी) से अधिक मे थी। दरअक्षक् चीन के जमींदार 
और नौमारशाह अपनी पूंजी को खेती में लगाना ही अधिक हितकर समझते 
थे, वर्योंकि इससे उन्हें किसानों से मनमागा रूगान मिल सकता था। 
यातायात के साधनों के विषय में भी यही बात थी । सन्‌ १८९४ में समस्त 
चीन में कुछ १५० मील हूम्बा रेछमार्ग था, १९०३ में २,७००, १९११ में 
७,८०० और १९३७ में यह १०,००० मील से भागे न बढ़ सका था |! 


इस पिछड्ठी हुईं अर्थ-व्यवस्था का चीन के राजनीतिक, सामाजिक और 
सारकृतिक जीवन पर प्रभाव पढ़ता छाजिमी था। किन्तु, चीन के गाग्यविधाता 
अपने राष्टू फी इस कमजोरी से परिचित थे। माओ तो तुंग ने इचीलिये साफ़ धाब्दों 
में कद्दा था कि शोषण की शमसरुत सार्मती व्यवरुथा की एक रात्त में खतम नहीं 
किया जा सकता। भूमि-सुघार के विषय में भी उन्होंने जल्दबाजी ते काम नहीं 
पिया और परिस्थितियों के अनुकूल होजाने पर ही इस आर्दोलन की आगे 
बढ़ाया गया है। 


सीन फी नह जनवादी व्यवस्था भें निजी सम्पत्ति का अपहरण, व्यापार 
तथा उद्योग-बंधों के रा्ट्रीयकरण और सामूदिक खेती-बारी का भी उल्लेख नहीं 
है। इसमें श्रास तौर से सामन्तवाद, जअमीदारी तथा नौकरशाह पूँजीवाद को 
जह करने का विधान है, किन्तु राष्ट्रीय पूँजीपति वगे और निम्न पूंजीपति वर्ग 
का स्थान सुरक्षित दे। उसमें भी जमींदारों और धनी क्रिसानों फे उद्योग 
व्यापार तंथा उनके मिजी रंपये-पैसे पर हाथ डालने की मनाही हो नहीं, बल्कि 
किसानों के समान उसको सी भूति वितरित किये जाने का आदेश है। राष्ट्र 
कौ अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के छिये राष्ट्रीय पूंजीपति बर्गे का स्थान 
महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह वर्ग देश के उदोग-यापार को विकसित 
कर उसे भरार्थिक इृष्टि से स्वतंत बचाता है। अध्यक्ष माओ ने बहा है कि 
सांत्राश्यवादियों के दघाव को वूर करने के लिये चीन को दैसे हर थाहरी और 
देहाती पूंजीवादी गे का इस्तेसाल करना चाहिये, जो राष्ट्रीय भ्र्मन्‍्व्मवस्था 
के लिये. लाभभद ही और जनता के एंदन-सदत फ्रै दंतर के लिगे दातिकारक 
ल हीं। मिजी उद्योग-धेधों का भी इसोकिये समर्थन किया गया है कि ने राष्ट्रीम " 
अर्वव्यवस्था में सहायक होसकें । मौजूदा परिश्थिति में पूंणी और श्रम दीधों 


4.2 


ही के हितों का भ्यान सथते हुए, देश के औद्योगीकरण के छिये उत्पादून- 
की ही मुख्य माना गया है । 


चीन फी वर्तमान राजनीतिक गतितिधि का ज्ञान प्रात करने के जिसे, 
अथ्थ-व्यवरथा की यह पर्ठभामि समझना आवश्यक ऐ । वर्तुत , पीच अभी 
गक्रारित काऊ से गुजर रहा है । च्याग काई शेक के श्र शासन से भुफ हुए 
3से केवल तीन ही वर्ण हुए हे । घद कोरियाबी युद्ध मे सलगन है। उरी अभी 
फारमोसा को मुक्त करना बाकी है। फिर भी, वह फंठिन परिभम द्वारा 
धीरे-धीरे अपनी कमजीरियों को दूर करके राग होरदा है। तीम हजार वर्षो 
के भोषण और उत्पी*न रो अरत कोर भी देश जो कुछ कर सकता था, चीन 
ने उससे अधिक ही तीन बा के कार में पूरा किया है। प्रशिया का मह्दे(व 
देदा, भारत का पड़ोसी मित्र चीन जाग उठा है और नत निमोण के लिये एक 
अभिनव भ्रयोग कर रहा है । 


नये चीन में आलोचना और जात्मालेचना की बहुत महत्व "दया 
जाता है । उध सम्बंध में १५ अम्रैल, १९५० के ' रत मित्र २ पाव्‌ ” लासक 
पीकिंग के देनिक पर में पकाशित, चीनी कम्यूनिरट पार्टी की ऊेद्दीय कमिटी के 
प्रस्ताव में कहा गया था कि जनता को कम्युनिस्ट पार्टी के सदरयों की रुलेआम 
शालोचना करने का पूर्ण अधिकार है। इस पत्र के सम्पादक के चास प्रति दिन 
अनेकों आछोचनात्मक पंन आते हैं। शम्पादक रब इन आलोचनाओं कौ 
आव-पढ़ताल करके, आलोचकों को उत्तर दता है और खास प्तों को प्रकाशि/ 
कर देता है। जिस सरकारी अपरार, रामेजनिक समता था व्यक्ति बिशेप्र पी 
आछोचना दी जाती है, झुसका फ्री दौता है कि वह अपनी आशोश्चना का 
स्पष्टीकरण करे या उसे सार्वजनिक रूप से रवीकार करडझे। अभी कुछ 
दिनों पूर्व विधाद-क्रामून की धाराओं का सोच-रमसकर प्रयोग ने करने के 
कारण, उक्त पत्र में सरकारी केहरों जांदि की तीम आलोचना की मई थी | 
हसी प्रकार गांवों के किरातों रे टैक्स आदि वसूल करते समग, भद्ारुती 
काम करते समय और अिम्मेदारी के अन्य कार्मों में अगुभवशजयता आदि 
कारणों रे अपना कर्तैज्य ठीक-ठीक पाछून ने करने पर, थे छोम सावेजनिक 
आहोचना के आगी हुए हैँ। कम्ी-ऋणी तो इस प्रकार के अपराध काशी 
भंभीर होते हैं, जिनमें पारस्परिक ठेव भी एक कांटण रहता है।। धरकार 
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इन अपराधों पर परदा न उालकर, उन्हें जनता के सामने रख देती है + 
इससे शिद्ध होता है. कि पीन की मौजूदा सरकार अपनी झुठियों को दर करन 
के जिये भरपूर प्रयत्न कर रही है । 


जो देश शादियों से दुष्काल, बाढ़, भुखमरी, बेकारी और बीमारी से भरत 
रदा है, जहा फी जनता की जीविका का कोर स्तर ही नहीं रहा और जिस 
द्वेश की जनता को उयांग काई शोक फे २० वर्षों के भ्रष्ट शारानकाल में एक 
क्षण भर के लिये भी शाम्ति नसीब नहीं हुई थी; आज उस देश में अनाज 
का आयात बन्द होगगा है, कोई भूख की ज्वाला से तड़पकर था भयंकर 
सरदी से नहीं मरता, बेकारी के कारण जान गहीं देता, पति या सास के निर्देश 
व्यवहार था पढ़े आदि के कारण कोई महिला कुएं में हघकर आत्महत्या 
नदी फरती |--कक्‍्या यह परभ भौरव की बात नहीं कही जायेगी ? जिरा देझ् के 
श्रमजीती अमरीकी आफ्सण से अपने राष्ट्र की रक्षा के लिये अतिरिक्त समय में 
स्वेच्छापूर्वक काम करके उत्पादन में दृद्धि करते हैं, सामंती भ्ंखलाओं से मुत्त 
हुई मदिलायें राष्ट्ुननिगोंण के काग करने के लिये छालागित रहती हैं, अध्यापक 
तथा बिया्ी निर्शिचित होकर राष्ट्र निमोण फी योजनाओं में हाथ बंठाते हैँ 
और जनसाधारण अपने-क्षापत्रों राष्ट्र का एक भहर्वपूर्ण अंग समझता है। 
उरशा देश की जनता के लिये क्या यह महान, गौरव का विषय नहीं है. और क्‍या 
चदें उसके उण्जाल्ू भविष्य को ओर इंगित नहीं करता ! चीन में भ्रष्ठाचारियों 
और पिवालोरों का खातमा होगया है। चोरों, गठकतरों और 2गों का भय 
नहीं रह गया है। युवतियों के अपहरण के समाचार कहीं सी नहीं सुवाई' 
देते। खरेशी और दंगे-फ़िसाद नहीं होते। वेश्यालय नहीं रहे भौर विकलांग 
मिसतारी सशकों पर भिक्षा की याचता नहीं करते ! कया गे सभी बातें शाह के 
शान्तिमय भव भिर्मोण की गोतक नहीं हैं 


बस्तुतः, इस रामय चीन को सफलता दस बात में इतनी अधिक नहीं दे 
कि उह्ामें कितने मये कारखाने कड़े कर लिये, शितनी नदियों के बांध बचा 
लिये, कितनी गई रेकें बनाऊीं, कितने नये स्कूछ खील दिये, कितना व्यापार बढ़ा 
डिया है। उसकी सबसे बड़ी सफलता हैं-सारे देश में सव जीवन का निर्माण, 
जिएके कारण जनजाधारण के जीवन में पक जवुभुत स्फूर्ति और उमंग दिलाई 
पैसे लगी है। जनता में राष्ट्र के प्रति बक़ादारी की भावना, अनुशासमपूर्षफ 
कार्य करने कौ कृगम और अपनी योग्यता में विश्वास रक़ते हुए परिस्थितियों 


शणरई 


की अवुफ़्ल बनाकर आगे नढ़ने की तौत 3*छा पेंदा ऐीगई ४ । तयिक छुख- 
गुल की परवाह गे कर, जनता की उन्नति के लिये सागटिके पपनों और 
नियोजित रप से रचनात्मक नहेदय की सिद्धि के लिये श्रम शीलता में दिनों दिन 
डाद्ध होने छगी है। पिछले १०० वर्षो में अपने राष्ट्र की आज़ादी की रक्षा 
लिये सीना जनता ने इतने सीपणतम राघपी का सामना किया है कि भव पढे 
अपनी कष्टसाध्य आज्ञादी और शान्ति की प्राणप् से रक्षा करना चाद्दती है; 
किसी भी कीमत पर उसे सोने को तैयार नहीं है । 

चीन मे बेकारी बिलकुल स्रतम बोगई है--यह कहना जरा प्रठिन है । 
हा, इरा समस्या को हल करने के लिये पिशेष रूप से प्रयत्म किया जारहा है । 
श्रम कर सकनेवालों को प्रायः नौकरी प्राप्त करते में फठिनाई नही दहीती । अपनी 
देशव्यापी मितिध श्रोजनाओं को प्रयारित करके, सरकार ने इतना अधिक्र काम 
पैदा कर दिया है कि कितसे ही विभागों के लिये तो उसे पूरे कार्यकर्ता भी नहीं 
सिऊ पाते । चीनी सरकार, जेकारी बूर करने के छिये सेतलि-गिरोध के इपायों 
की स्वीकार नहीं करती । 

चीन में शिक्षा की उन्नति बहुत तेजी के साथ दीरही दे । भछे दी 
शिक्षितों में. पॉंडित्व न हो, लेकिन तिनम्नता, श्रम-श्ीलता और राष्ट्र सेवा की 
जट्ूद लगन अवश्य है। चरित गठन और राष्ट्रननमोण वो भुर पे भाचकर 
ही, चीन के स्कूल-कालिजों में शिक्षा दी जाती है। किसी भी निप्रथ फो कम रो 
कम संमय में फैसे सीखा जा सकता है, आजकल उसके अमेक प्रभोग वीन की 
शिक्षण-संस्थाओं में किये जारहे हैं। भमजीवियों के शिक्षा और संस्कृति 
के स्तर में वृद्धि करने के लिये सरसक प्रयत्य कया जाता ऐ । श्रौभूदा 
सरकार की कोशिश यही रहती है कि कमजोर विधार्षियों को फंसे आगे 
बढ़ाया जाये । नग्रे चीन में ऊ्शलतापूर्वेक कार्य ने कर शकते के कारण किसी 
कारजागे के मज्ञबूर या कियी स्कुल-कालित के अध्यापक की भौकरी से बरज़ाहत 
नहीं किय्रा जाता, बहिर सहामुभूतिपूर्ण उपायों द्वारा उसके काये को सुवारते शी 
क्रीशिक की जाती है । स्कूल-क्ालियों के कमहोर विश्वार्यियों की सी (गी तरह 
भागे के जाया जाता है| इससे, चीत में दूसरों को हटाकर स्नये क्रो बढ़ने की 
गछा- काट प्रतियोगिता की सावना नहीं दिलाई देती । 


भय यीन की लियोँ मे भी सुक्ति गाता की है। ये अब केवल शह्दिणी 
हीं नहीं रह गई हैं, बत्कि कार्य का पर्येक कस उसके दिये शुल् गया है । 


मेजर 


| अब जार्थिक रष्धि से रवन। हैँ और र्तेन्ठापूर्थक विवाद कर सकती हैं । 
सन हां भतिक रतर पक्षा ऊंचा है। पुरुषों के साथ प्तियोधिता करने का 
कोर एइत ही ली उठता। उन्तक्र बन्चों के पाछन-पीपण फे लिये शिशुश ह लुछे 
हैं, जिसरो कि मे निशियल होकर राष्ट्रननगाण 3े कार्गी में द्ाथ बढ़ा सके । 


चीन के ईतिद्वास मे पहली बार, बॉलिग मताधिकार के आपार पर जन- 
ताथिक चुनान होने जारहे एँ । इन शुनायं में १८ बे से अधिक उश्र का कोई भी 
स्यतति--- व मरी हो या पुरुष, किसी भी जि की दो, कोई भी पेशा करता 
ही, किसी भी धर्म को समानता ही, करिपसा ही फह़ा-जसा हो, सरकारी टेका 
भातों दो या नही “अपना भग दे सकेगा। दें अल्परोश्यक जातियों और 
सभुप्रपार रफ्रेचाडे चीनियों की सी भी सुरक्षित रगी। छोटे से छोटे गाव के 
ज्शवरथापक से छकर केन्द्रीय रारकार तक, सभी सदस्यों का चुनाथ द्वोगा। 
वुनानों का सारा खग ररकारी सजाने से दिया जायेगा । जनता शासन का 
कार्यसार चछानंयादी सभी ध्वागीय जनग्रमितियों का चुनाव करेगी । इसके 
आपार पर ही समरत सीन की अवशमिति का खुबाप होगा । 


भी समिति विधान की रचना फरेगी, राषु-निर्मोण की पैचर्पीय योजना 
की स्वीकार करेंगी और केन्द्रीय संस्कार वी भुनेगी। इन खुनावों के हारा नोकर- 
शातों और अनुशासन गये करनेयालों का पर्दाफाश दोगा, जमवादी रास्कार और 
गबता का सम्पर्क बसा, गतवादी िक्टेडरशिप की बक्ू गिकेगा, अ्स्पर्तसयवा 
जातियों के संगड्नन में हज होगी और एक पुर जनवावी संथुवः मोरना 
स्थापित दी सकेगा । 


प्रयवर्षीय योगना के सफ्रछ होम पर, सीन अपनी फकृषिपरनान अर्थ 
ब्यवस्था से औद्योगीफरण की ओर अग्रवर द्ोंगा। तब थीन का श्रमज्ीती और 
छूषक वर्ग अधिक आराम नी जिन्दगी व्यतीत करेगा, जनता के रहनसदभ 
के स्तर में उन्नति होगी, शासन और संगठन में तुबालता की बृद्धि द्वीगी, दिक्षा 
और संरक्षति का रतर इलत होगा, शाहिय और कला का अधिक निकाय होगा, 
सर्वेतधामारण का. संतर उस्तते दोगा, भीवन गुखी अम सकेगा । किस्सु अंह 
फैविदासिक और अभिनव अवोग उसी हालत में संख्या है, जतर चौन को 
आान्तिपूर्वकत नव निर्माण का मेबतर प्रदान किया जागे । #स्ीलिये, चीन शाम्सि 
की रक्षा पर कंटिगंद है । 


५ 


चीनी शब्दों का उच्चारण 


दमारी हिन्दी भापा में चीनी शब्दों के उत्तारण की प्रचाछित भ्रणाली 
अग्रेजो से छी गई है। चीन में इन शब्दों का उचारण पाप्र पंयरा दी 
होता है । सही यही होगा कि चीनी शब्तों झा हमारा अपना उ्ारण क्रमश 
चीनी उच्चारण के करीब पहुंचता आगे। इसीलिये, हस उस पुस्तक में आये 
पीनी शब्दों के वीगी उत्वारण भी दे रहे हैं। पुराक् में आवकतर 
प्रयालित उच्चारणों को ही रवान देने की चेष्टा की गश है, शिससे पाठकों 
की पुरुटता का शागना थे करना पड़े; मुरय चौनी उ्ारण को$ में 3 दिये 


गये है । 


पृष्ठ संख्या प्रचलित उच्चारण' चीनी उच्चारण 
५ सानकिंग सीच॑ थि 
< दाग हा काम शोध ही। कोट 
९ किन कि 
कतें। मित्ताभ क्यों सिए ताल 
१० स्‍्थाग काई शेक डया | काई पेक 
११ छाम गा छकाण् पा 
लागे शो भा 
१४ पीपिग है किए 
१५ धूबान हुनाव ([4000077) 
शाग घ्ाडू 
१६ शि क्ष्याव कुद व्वाने हि च्यांत्‌ फुट बा 
| लाव हू काबू हू. 
२५ दभाई षाद दाम 
५३ व्यू शाओ थी लियू धान छी 
२७ व्यू से मूत्र 


श्जल 


पृश्न॒ दॉख्या प्रचलित उच्चारण चीनी उच्चाश्ण 


३१ तिंग सी लिंग तिः शी लि 
३३ भुंकिंग चुए चिए 
ध४ फूरन फुरत 
"४ और ६६ प्झूठ ध्ट 
६२ मिन्लो मिल्ल 
६ चेग चन्‌ थो गेट चने त्वो 
० छेग छेन टो 'च९ चेन एव 
७२ शास्सी ( शेन्सी ) पानि। 
७३ श्याव्‌ २, है इयाव भर्‌ है. 
दान्‌ फेंग हाच फए 
न, लि यू पाय छिंय पाये यू 
जेइ वेट बे 
तू पिन तू. सिने, 
७ युआन जु शुआन यवाप, छू शवान 
थांग न्चि श्याए्‌ मि 
तांग मिंस हांग धाए मिछ्ू तांयू 
फ्रीयायि फ्रीपाचि 
जद सान्‌ छा सौ शाब्‌ क्या सौ 
अंन श्ज््‌ 
चिआओ जान, व्याव्‌ चान्‌ 
सुंग थू कुँग धुहू थ खुद 
ज०, लित्‌ पावू छुत, लि प्रात छुन, 
ढक शुआंग छु |... रत छपाग्‌ 
क्ष्यांग से ध्याहू सू 
अन्दर आन हुई 
पैकियांग ! चे च्मातृ 
द्व्पै ह्याँस शान पी ल्याद पांव पी 


श्ण५ 


क्षुत्त राय) प्रयल्चित 3 धाएण चीमी 3-॥४ण 


द्३ गंस वयाग ने ॥ *॥. «4 
चिच ध्् 
छ श्गाश सयांस हू. करे ।लछ दया शेष 
ढ्द थी पे३ #, | ([[(जसं ) 
९, न्यह अर नये ॥ए 
२८ पन थी पड पथ थौ | 
न चुग पिन थु " सिने 
शुरु स्‍्ष 
बाय बढ़ चबाह्व 
११३ थाथू फिंग छयाओ धाप फिट छमाव 
१५० यि और पू थिषृ ( एक ही कष्द है ) 
१५२ पयांग सू. नम भ 
१३२ द्वारविन हार विन 
१५१ क्याग पिच ज्यार विन 
१५९, लानकिंग नाने लिए 
१६४ थाय थाल घुस भाप आर ४! 
१५६ कान धू ऋी्षे, पु 
१७४' लिन हुईं चाय लि हुई बाय 
१५६ फपेस वन यिंग दिवैम, वि 
०.१२ इनान इगान्‌ ( पाया) ) 
करबांग सी पेबाए शी 
४२० क्ग्राग शी समा, क्षी 


# थे के स्थान पर हू और थ के स्थान पर भो का उच्धचारण भीनी 
पश्ाश्ण के अधिक निकट है 


